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` अनन्त श्री विभूषितं स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
( करपात्री ) जी के शिष्य Fe 
स्वामी अनन्तानन्द्‌ सरस्वती 


प्रथम संस्करण १००० ] . संवत्‌ २०३१ | 
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अनन्त श्री विभूषित स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
( करपात्री ) जी के शिष्य 
स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 


جک ه رت 


प्रथम संस्करण १०००] संवत्‌ २०२१ ` ] मूल्य १) 


प्रकाशक ४ 
सेठ बाबू भेरवलाल सीताराम 
वथवाल, गोरखपुर 


पुस्तक मिलने का पता 
सेठ रामविलास जी पोहार 
मुमुक्ष भवन; अस्सी, वाराणसी 


2 मुद्रक: 
शिवनारायण उपाध्याय 
नया संसार प्रेस, 

भदेनी, वाराणसी-१ 





श्री गुरु करपात्री जी महाराज 
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श्री अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्ञर जगद गुरे क Re 
पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज 


धमँसङ्घ दुर्गाकुण्ड, वाराणसी | 
ता० २०-९६-६३ 


उननिषद्‌ 5157 निणांय, नामक आप का निबन्ध देखा । इसमें सरल 
हिन्दी भाषा द्वारा आत्मतत्व का वोध कराया गया है | संस्कृत न जानने वाले 
जिज्ञासुओं को इससे लाभ होगा । हमारा शुभाशीर्वाद है। 


अनन्त श्री जिभूषिता श्री १००८ स्वासी करपात्री स्वामी 
| घमंसङ्क दुर्गाकुण्ड, वाराणसी ५ । 
ता० १९-९-६३ 
श्रीमल्िरनन्तानन्द सरस्वती स्वामि महाभागेः सङ्कलितं उपनिष 


त्तात्पयंनिर्णॉय:” सन्दर्भ छचित्कचित्स्थाली TART वलोक्य मुदमवहम्‌ | 


सन्दर्भो$यमळ्जसा तत्त्व वुभुत्सूनां हृदि तच्वं प्रकटयन समुदियादिति शुभाशंसन 
1125 बहुमन्वानः-- 


ना 


अनन्त श्री गिभूषिता जगदगुरु शंकराचाय काशीस्थ ऊध्वोम्नाय सुमेरू 
पीठाधीश्गर महेश्‍वरानन्द सरस्वती 
ता० २१-१०-६३ धर्मसङ्घ वाराणसी | 
श्री मन्माननीय दण्डी स्वामी श्री ग्रनन्तानन्द सरस्वती ने ईश आदि दश 
उपनिषदों पर सरल हिन्दी में जो उपनिष” तात्पयंनिणंय! प्रस्तुत किया है वह 
अत्यन्य सुन्दर है । इसमें तात्पयं RUT सवंमान्य 'उपक्रमोपसंहारौ' इस प्रमाण 
के अनुसार तात्पर्यं का स्पष्टीकरण किया गया है। अखण्ड, स्वप्रकाश, सत्‌, 


و ہیدہ نا مو منت ے 


(६) 


चित्‌, आनन्द, त्रिकालावाध्य, 1572۳ एक, सवेव्यापक सर्वोपाधिविवर्जित 
सर्वाधि्ान, कार्योकारणातीत, श्रति-स्मृति पुराण, इतिहास प्रभृति समस्तसच्छाम्नो 


का चरम-परम तात्पयं विषय, अग्राह्य, लक्षणा, अचिन्त्य 377775507, अथ च | 


सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ 13557 समस्त प्रपञ्च के सृष्टि-स्थिति-संहार कारण व निखिल- | 


कल्याण गुणगण निलय, भक्तवत्सल सवसुन्दर, अकारणाकरुण करुणावरुणालय, 
विश्वनाथ परब्रह्म ही वेदान्त का अन्तिम प्रतिपाद्य है । इसका यथार्थ बोध होने 


से ही भवाटवी में भटकते प्राणी प्रेय पथा चरम लक्ष्य श्रेय मोक्ष के भागी हो | 


सकते है । लघुकिन्तु सारगर्भ स्वामी जी के इस प्रामाणिक ग्रन्थ से यह ग्रभीष्ट सिद्ध 
होगा, मुमुक्षु तथा मनीषिमण्डल का कल्याण होगा ۲ अनेक भ्रघीती इसके द्वारा 
भ्रभिलषित प्राप्त करने में सफल होंगे । एतदर्थं में इसके प्रचार का समर्थन करता 
है तथा स्वामी जी का साधुवाद करता हूँ | 


थरी स्वामी ग्रनन्तानन्द जी महाराज का यह संग्रह सहृदय भावको के लिए 
अतीव उपयोगी अतएव नितरां संग्राह्य है | वेदान्त के तत्त्वों का निर्देशन इतना 
सुन्दर हुआ है कि स्वामी जी के लिए धन्य २ स्वतः TEHT होता है | 


मधुसूदन शास्त्री 
साहित्यविभागाध्यक्ष उ. 7, संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी । 
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श्री बद्रीनाथ शुक्ल, एम. ए. न्यायवेदान्ताचाये, 
प्राध्यापक, वाराणसेम संस्कृत विश्वविद्यालय 


वेद भारतवर्ष की सर्वोत्तम निधि है । वह इतनी महान्‌ एवं Tq 
है कि उससे न केवल भारत की ही अपितु समूचे संसार की सारी आवश्य- 
फताएँ श्रनन्तकाल तक पूरी होती रह सकती हैं। उपनिषदे उस महान्‌ वेद 
के महत्तम XE हैं और उन्हें इस बात का श्रेय एवं गौरव प्राप्त दै कि उन्होंने 
उस भारतीय उपलब्धि की दिशा श्रत्यन्त स्पष्ट तथा श्रस्तिम रूप से निर्धारित 
कर दी है, जिसके लिये सारी मानवजाति आकुल तथा प्रयत्नशील है | 
उपनिषदों का यह गगनभेदी उद्घोष है कि “योचे भूसा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति”--जो भूमा दै, महान्‌ है, सर्वतो महान्‌ दै, श्रसीम है, जिसमें 
किसी प्रकार को कोई न्यूनता नहीं है, उसी में सुख है अथवा वही सुख हे | 
जो eT है, सीमाबद्ध है, न्यून है, उसमें सुख नहीं है | 

स्वसुख के भूमिभूत उस “भूमा” की जानकारी प्राप्त करने के लिये भारत 
के तत्त्वचिन्तको ने उपनिषदों का गम्भीर अनुशीलन किया है, अथक 


_ परिश्रमम किया है, लम्बी साधनाएँ. की हें । इस पावन प्रयास में भगवान्‌ 


शङ्कराचार्य, रामानुजाच।यं, वल्लभाचार्य) निम्बार्काचर्य, मध्वाचार्य आदि 
महापुरुषों का योगदान चिरश्लाव्य है | 
प्रसिद्ध स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रादरणीय 
स्वामी की श्रनन्तानन्द जी महाराज ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ “उपनिषत्ता- 
त्पर्यनिणय? में “भूमा? का क्या स्वरूप उपनिषदों को अभिप्रेत है, इसका 
निर्णय करने के लिये स्तुत्य एवं प्रमाणसङ्गत प्रयत्न किया है | 
किसी ग्रन्थ के तात्पर्यं का निणय करने के लिये मनीषियों ने छः आधार 
भाने दै, जो ये हैं-- ۱ 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो<5्पूर्ेता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं TTR ॥ 


( १) उपक्रमोपसंहारो :--ग्रन्थ के उपक्रम ( प्रारम्भ ) और उपसंहार 
( समासि ) में प्रतिपादित विषय की एक रूपता । 


( ८ ( 


(२) अभ्यास :-अन्थ के मध्य में विषय का पुनः पुनः उल्लेख । 
(३ ) अपूर्वता :--विषय की स्वरूपगत, प्रतिपादन शैलीगत या उमय- 
गत नवीनता । 
(४) फल :--विषय के परिज्ञान का प्रयोजन । 
( ५) अर्थैवाद :--विषय की प्रशंसा | 
(६ ) उपपत्ति :--प्रमाणों और युक्तियाँ से विषय का समर्थन । 
इन आधारों के श्रनुसार किसी भी ग्रन्थ का तात्पर्यं उसी विषय के 
प्रतिपादन में मान्य होता है जो ग्रन्य के आरम्म एवं समाप्ति में दोनों भागों 
मे प्रतिपादित हो, ग्रन्थ में पुनः पुनः उलिखित हो; नवीन हो या नवीन 
शेली से वर्णित हो, जिसके ज्ञान का कोई विशिष्ट प्रयोजन बताया गया हो, 
जिसकी प्रशंसा की गयी हो, और जिसके समर्थन में प्रमाणों ओर युक्तियों 
का प्रयोग किया गया हो । 
श्री स्वामीजी ने ईशा, केन, कठ) प्रश्‍न; मुण्डक, मारडूक्य; तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश प्रसिद्ध उपनिषदों में उक्त छदो 
तात्पर्य निर्णायकों का प्रदर्शन कर यह सिद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया 
दै कि उन सभी उपनिषदों का तात्पर्य यह त्रताने में है कि इस सम्पूणं विश्व- 
प्रपञ्च की कल्पना जिस आधार पर ्राघारित है, वह एक ऐसा तत्त्व है जो 
त्रिकालाबाधित, स्वप्रकाश, आनन्दघन ओर एकमेव श्रद्वितीय है। वही 
ब्रह्म है, वही समस्त प्राणियों की आत्मा दै, वही भूमा है और वही है विशुद्ध 
आनन्द का असीम समुद्र । विश्व के कण-कण में उसे देखना और सर्वत्र 


उ इ अपनी एकात्मता की AIR करना ही मानव जीवन का 


जिस दिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के कर्णधार इस तथ्य को हृदयङ्गम 
कर इसकी प्राप्ति के लिये सामूहिक अभियान का सङ्कल्प करेंगे, निश्चय ही 
वह दिन सारे संसार ही मानवजाति के लिये महामङ्गल का दिन होगा | 
پات پیت له‎ हिन्दी में उपनिषदों के इस रहस्य को 
घाटित करने का जो प्रयत्न किया है, 
SO है, उसके लिये वे सभी विश्‍वहितैषी 
भगवान्‌ विश्वनाथ से यह प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से 


अगा न्दर में ब्रह्मात्ममावना अंकुरित, विकसित, पल्लवित, पुष्पित 


र 
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समस्त उपनिषदों का तात्पर्य सत्स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्म के 
प्रतिपादन में ही है ۱ वही सत्‌ स्वप्रकाश ब्रह्म समस्त चराचर का आत्मा है | 
इसी व्रझात्मैकत्व के ज्ञान से मोक्ष AK इसीके श्रज्ञान से जीब को जन्म मरण 
रूप संसार को प्राप्ति होती दै । ब्रह्मात्मैकत्वज्ञान ही परम पुरुषाथ है । धम; 
अर्थ, ओर काम परम पुरुषार्थ के सहायक है, इसी के सहारे परम पुरुषार्थ 
कि सिद्धि होती है । भारत वासियों का सदा से परम पुरुषार्थं ही लक्ष्य रहा 
है ۱5 ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान एकमात्र उपनिषद्‌ के परिशीज्ञन से ही प्राप्त हो 
सकता है, 75 बात उपनिषद्‌ शब्द के र्थ से ही स्पष्ट हो जाता है। 


विशरण, गति ओर श्रवसादन N को बताने वाला उप RIF 
۷:۳5 धातु से क्विपू प्रत्यय होकर उपनिषद्‌ शब्द बनता है | इसका अर्थ यह 
होता हे कि जो साधक इष्टानुश्रविक ऐहिक तथा पारलौकिक समी प्रकार के 
भोगों से विरक्त होकर उपनिषद्‌ शब्द वाच्य ब्रह्मविद्या का निष्ठापूर्वक परि- 
शीलन करता है, उसके श्रविद्यादि संसार बीज का नाश हो जाता है | 
अथवा जिससे उपर्युक्त प्रकार के साधक को व्रह्म प्रास हो जाता है। HT 
जिस विधान से उक्त साधक के वारम्बार गर्भबास जन्म जरादि उपद्रव समूह 
के कारण भूत काम कमं ग्रन्थि की समासि हो जाती है | इन्हीं अर्थो के योग 
से इस उपनिषद्‌ शब्द से ब्रह्म विद्या का बोघ होता है । 


यह जीव श्रनादिकाल से HR संसार में जन्म मरणादि दुःखों को 
सहता हुआ भटक रहा है | इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के अनेकों प्रकार 
के लौकिक और वेदिक उपायों को करता रहता है, किन्तु दुःख की आत्यन्तिक 
निदृत्ति नहीं हो पाती | वेदिक सकाम कर्मो के अनुष्ठान से स्वर्गादि सुख प्रास 
होता है, परन्तु भ्रन्त में उसका भी विनाश हो जाता है। 


क्षीणे पुण्येमत्येल्लोकं विशन्ति, गी० ९।२१ 


अतः उपनिषद्‌ वेद्य सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान ही 
परमभ्रेय का कारण कहा गया है, यही परम पुरुषार्थ है | 





EE) 


वह सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्म व्यापक है, सर्वान्तरात्मा है, 
सबका नियामक एवं सर्वावभासक है। उसी के प्रकाश से मिथ्याभूत भी 
जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है | 


“तमेव भान्तमनुभाति सव’ सु० २-२-१० 


ऋपने से किसी 27 वस्तु की प्राति में तो प्रयास की RTT होती हैं, 
किन्तु वह सर्वेश्वर तो सब का आत्मा है फिर उसे पाने में क्या प्रयास | 


नह्यच्युतं प्रीणयतो वह्णायासोऽसुरात्मजाः | 
आत्मत्वात्सनेभूतानां नित्यत्वादि सनतः ۱۱ साग० ७।६।१६ 


यज्ञादिद्वारा स्वर्गादि HEE फलों की प्राप्ति में तो किसी को संशय हो 
सकता है--'कर्मफले स्वर्गादौ अनुभवानारंढे स्यात्‌ शंका भवेद्वा न वा, श्रनु- 
भवारूढे तु ज्ञानफलम्‌ । भाष्ये, किन्तु आत्मा में--अपमे स्वयं के विषय में 
` तो किसी को संशय नहीं होता । जैसा कि श्रात्मा शब्द की निरक्ति से स्पष्ट है 


यच्चाप्नोति यदाद्ते यच्चात्ति विषयानिह्‌ । 
यच्चास्य संततो भावो तेनात्मेति कीत्यते ॥ 


आत्मा सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप है | सत्‌ स्वप्रकाश ही चिद्र,पता 
है, एवं चिद्र.प की त्रिकाला बाध्यता ही सद्र,पता है, तथा सर्वोपाधि 
विनिमुंक्त ग्रवरड एक रसता ही परमानन्द रूपता है | 

जो मनुष्य इस सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द RARE को बिना जाने 
इस लोक में जो भी हवन, यज्ञ, ओर तप बहुत वर्षोतक करता है उसका वह 
सब अन्त में विनष्ट हो जाता है, एवं श्रात्मतत्व के विना जाने जो मर जाता 
हे वह कृपणा कहलाता है | 


“अविंदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यतेहृवहनि वर्षसहज्जा- 


रयन्तवदेवास्य तद्भवति, “अबिदित्वा$स्माल्लोकात्मेति स कृ पणः ।३।८।१ बृ 


अतः ब्रह्मात्मैकत्व के बोध के लिये वेदान्त का श्रवण अवश्य करना चाहिए | 
अवण क्या दै? aT नाम षद्विधलिङ्गेरशेष वेदान्तानांमद्वितीयेवस्तुनि 
तात्पर्यावघारणम्‌ | 

बेदान्तानामशेषाणामादिसध्यागसानतः | 

eT तात्पयेमितिधीः श्र भवेणंत्‌ ॥ 
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समस्त वेदान्तों का तात्पर्य द्वितीय ब्रह्मात्मैकस्व वस्तु में ही है, इस 
निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम श्रवण है | इस उपनिषद्‌ तात्पर्य निजँय नामक 
पुस्तक में षड्विधलिड्ञों से ब्रज्ात्मैकत्व का ही वर्णन किया गया है। जो 
साधक नित्य, नेमित्तिक और निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से शुद्धान्तःकरण 
होकर ब्रह्मनिष्ठ आचाय से इसका श्रवण करेगा वह ब्रह्मात्मैकत्व बोध प्राप्त 
फर जन्म मरण रूप प्रवाह को पार कर निश्चय शाश्वत शान्ति प्राप्त करेगा । 
प्रस्तुत पुस्तक से यदि कुछ लोगों को व्रह्माभिमुखी प्रेरणा प्राप्त हो सकी तो . 
इसके निर्माण को सफल समभा जाएगा | 


संशोधन कार्य में सहयोग देकर जिन लोगों ने इस कार्य को प्रशस्त एवं 
सुगम बनाया है उन लोगों में पं० मूलशंकर जी वेदान्ताचार्य, ANE 
हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पं० मध्वाचाय जी मीमांसाचार्य भू० पू० श्रध्यापक 
सं०म० हि०वि०वि० वाराणसी भूरि भूरि धन्यवाद के पात्र हैं | 


qo रामनाथ जी की 7 - श्रीअनन्त श्रीविभूषित 
श्रतिथिशाला | श्री स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
लोलाकं कुण्ड f ( करपात्री) जी के शिष्य 
वाराणसी। | अनन्तानन्द्‌ सरस्वती 
ET 


इस पुस्तक के मुद्रण का श्रेय, गोरखपुर निवासी सेठ श्री भैरवः 
लाल सीताराम वथवाल को हे | उन्हीं के दान के फलस्वरूप इस 
मन्थ का प्रकाशन सम्भव हो सका। 55 बिहारीलाल जी एवं 
पंडित चन्द्रशेखर जी का सहयोग ओर सेठ रामविलास जी की श्रद्धा 
ओर उद्योग को कैसे सुलाया जा सकता है | 


अतः आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। 


स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 
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यत्सत्ता लवलेश मात्रमखिलं ब्रह्माण्ड भाण्डोदरम्‌ , 
मिथ्याप्येतदतीव सत्य सरशं विज्ञायतेऽज्गानिभिः | 
यदुगत्वा न निवतेतेऽसृतपदं यत्सेवयापाद्यते 

सोमः सोम धरोऽवत्तान्निजजनान्‌ श्रीविश्वनाथो विभुः 


तात्पयं निर्णय के साधन 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्वता फलम्‌ | 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तातये निर्णये ॥ 


उपक्रमोपसंहार 
वस्तुनः प्रतिपायस्या दावन्ते प्रतिपादनम्‌ । 
` उपेक्रमोपसंहारो तदेक्यं कथितं 1 ॥१ 
अभ्यास 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य पठनंच पुनः पुनः । 
अभ्यासः प्रोच्यते 15: स एवावृत्ति शब्दभाक्‌ ॥२ 
| अपूर्वता 
श्रुतिभिन्न प्रमाणेनाविषयत्वमपूरवंता | 
कुत्र चित्स्वप्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्चते ॥३ 
۱ हन 
श्रुयुमाएं ठु यज्ज्ञानं तल्माप्यादि प्रयोजनम्‌ | 
फलं प्रकीतितं गराङ्गसु स्यं मोक्तेक TAU ॥४ 
अथवाद्‌ 
वस्तुनः RTT । | 
निन्दा तद्विपरीतस्य ह्यर्थवादः स्मृतोबुधेः ॥५ 
۱ उपपत्तिः 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌।- - 
उपपत्तिः प्रविशेया दृष्टान्ताये ह्यनेकधा ॥६ 
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उपनिषत्तात्पर्येनिण यः | | 
बशावास्योपनिषदृ 


ॐ इशावास्यमिद _ सर्व 7155 जगत्यां जगत | 
तेन त्यक्त मुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्नस्‌॥१॥ 
जो कुछ जगति--पृथिवी में चर-अचर प्राणिवगं ह, 
वह सब ईश अर्थात्‌ प्रत्यगात्मतया EAE सवम? इस परमाथ 
सत्य से आच्छादित हे | इस परमाथ भावना को पालन करते 
हुए समस्त नाम रूप कर्माख्य विकार जात को त्याग करो, तथा 
किसीके धन की इच्छा न करो । इत्युपक्रमः । 
सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर _ शुद्ध- 
मपापविद्धम्‌ | कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथा- 
तथ्यतो 5्थान्न्यदथाच्छाश्‍वतीश्यः समाभ्यः | 
८ उपसंहारः 
वह आत्मा शुक्र- शुद्र हे दीसिमान्‌ हे, अकाय-अशरीरी 
लिङ्गशरीर से रहित हे, तथा अत्रण-अच्तत है अस्नाविरं-स्नायु- 
शिरा से रहित हे, इससे स्थूल शरीर से रहित जानना चाहिए, 
एवं शुद्ध निमल अविद्या रूप मल से रहित ओर अपाप विद्ध 
होने से कारण शरीर से भी रहित हे । कपिः-क्रान्तदर्शी-- 
अतीतदशी, मनीपी मनस इषिता IT, परिभूः सबके ऊपर हे, 
स्वयम्भूः-स्वयं होता हे | वह नित्य मुक्त इश्वर ( यथा तथा 


( 3 ) 
माबो- याथातथ्यं शाश्‍वत नित्य समां अर्थात्‌ सम्बत्सर ` 
नामक ग्रजापतियों को यथा भूत कम, फल ओर साधन के | 
अनुसार ठीक ठीक कतंच्यां को बाँट दिया हे | 
 'अनेजदेकं मनसो जवीयो ۲ ४ 
बह प्रकत आत्म 1-7 से बिचलित नहीं होता | 
है | एक और मनसे भी तीब्र वेगवान्‌ हे। |. 3 
यस्तु सर्वाणि मूतान्यासन्येव।नुएश्यति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो 7 ۱ 
जो साधक सम्पूर्ण भूतां को आत्मा में तथा समस्त भूतों में 
आत्मा को देखता हे वह किसी से घृणा नहीं करता हे । `. 
. नेनद्देवां 31577 1371۱ TT 
अकरण में कथित आत्म तत्त्व को देवता गण भी उपलब्ध 
नहीं कर सके | वेगवान्‌ होने से पहिले गया हुआ सा है | यहाँ 
देवगण से इन्द्रियों के अनुग्राहक देवता भी व्यापक आत्मा को 
उपलब्ध नहीं कर से ऐसा जानना चाहिए | अपूर्वता 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ATT विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक 'एकतमनुपश्यतः ॥७॥ । 
जिस काल में परमाथ 1۳1 पुरुष के दृष्टि में सब भूत | 
आत्मा हि हो जाता है, उस काल में एक तत्त दर्शन से क्या शोक, 


( मोह-शोक ) और मोह होवे | अर्थात मोह और शोक से रहित 
हो जाता है | | 


4 ف 


Sahn 、 ， ， 














४९ 


(६३३१) जत्‌. 


कुवन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत _ समा; | 

एवं त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
` यदि सौ वर्ष जीने की इच्छा करते हो तो कम करते इये ही 

जीवो, इससे अन्य कोई प्रकार नहीं है जिससे अशुभ कर्मो का 

लेपन हो। 

` असूया नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः 

ता ` स्ते प्रेत्याभिगछान्ति ये के चात्महनो जनाः | 

प्रमास्म भाव के अपेक्षा देवादि शरीर भी असुर ही है 


` उनका लोक भी आसुर लोक ही है। आत्मा के अदशन अज्ञा- 


नान्धसे जो आच्छादित है वे सब्र इस शरीर के छूटने पर अपने 
अपने ज्ञान कर्मानुसार स्थावर TT सभी योनियों में जाते 
हैं, जो आत्मघाती है, अर्थात्‌ नित्यविद्यमाने अजर अमर- 
. त्वादि ज्ञान जिनका तिरस्कृत 3 इसका तात्पय यह है क 
इ प्राकृत जीव इसी आत्मघात रूप दोष के कारण ही जन्म- 
मरणरूप संसार में भटकता रहता हे | अथवादः 
तदेजति तन्नेजति तद्द्रे तद्वदन्तिके। . 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तद्‌ सवस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
वह आत्म तत्त्व चलता है और नहीं भी चलता है, अर्थात्‌ 
स्वयं अचल भी उपाधि से चलता हुआ के ऐसा जान पड़ता है। 
चह दूर भो है तथा अत्यन्त समीप भी है अज्ञानियों को RE 
वष में भो अग्राय्य होनेसे दूर है, ओर ज्ञानियां को आत्मा ही 


होने से समीप ही है। वह सबके अन्तर में ओर सबके वाह्य 
भी है | इति ईज्ञावास्योपनिपद्‌ ۱۱ 





अथ केनोपनिषद्‌. 


श्ोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच _ 
स उ प्राणस्य प्राणश्चल्नुषश्चल्रतिसुच्य ۲ 


प्र त्यास्माल्लोकादसू ता भवन्ति ॥ 
उपक्रम: 


लौकिक पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर वाणी बोलते है! 
तथा कोन देव चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियां को अपने-अपने 
व्यापार में प्रेरित करता है ? इसके उत्तर--श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । 

चह आत्मदेव श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, 
वाणी का भी वाणी प्राण का भी प्राण चक्षु का भी चक्ष है । 
इसका तात्पयं यह है कि रत्र को अपने विपय शब्दको अभि- 
व्यक्त करने का सामथ्यं नित्य असंहत सर्वान्तर चेतन आत्म- 
ज्योति के रहने पर ही होता है, नहीं रहने पर नहीं हो सकता है, 
अतः श्रोत्र का भी वह श्रोत्र | मनसो मनः-मन अर्थात्‌ अन्तः- 


| 
| 


| 


۰ له ~ आर) Ps‏ »ك 
म चतन्य ۳۲15۲ ज्योति के त्रिना अपने विषय संक- |‏ ۳۳۲ 


۳۲۳ का सामथ्य नहीं होता, अतः वह मन का भी मनःहै | 


उसी के द्वारा प्राण में प्राणन शक्ति वाणी में प्रकाश करने की 
शाक्त एवं चशु में रूप ग्रहण करने की सामथ्य प्राप्त होता है। 


तथा जिसके लिये यह सम्पूण इन्द्रिय समूह अपने-अपने विषय में | 
157 है वही ब्रह्म | उसको जानकर धोर पुरुष संसार-रोत्रादि 


में आत्मभाव से मुक्त होकर अमृत हो जाते हे । उपक्रमः | 








o >> >... ۳ 
& 


) 4 

प्रतिबोधविदितं मतमसृतत्वं हि विन्दते | 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते ऽसृतम्‌ । २-४। 
उपसंहारः 
प्रति बोध विदितं यहाँ बोध शब्द से होनेवाले ज्ञान का 
कथन है ۱ अर्थात्‌ समस्त ज्ञानों का जो विषय करता पै वह 
आत्मा है । सम्पूण प्रतीतिया के साक्षी चिच्छक्तिस्वरूषमात्र 
होने के कारण प्रतिवोध में सामान्य रूप से लक्षित होता है वह 
ब्रह्म हे | उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ती होती है। आत्म 
स्वरूप से अमृतत्व और विद्या से अज्ञान निवृत्ति का सामथ्यं 
प्राप्त होता है । “आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वोय चलं ` 
सामथ्यं नान्येन, यत एवं अतो विद्यया आत्मविषया विन्दते. 
अस्तम्‌’ ॥२-४॥। उपसंहार! 


यद्वाचाञ्नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं RTS नदं यादिदसुपासते ॥१-४॥ 
वह चेतन्य सात्र सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नहीं 


होता हे । जिस चतन्य ज्योति ब्रह्म के द्वारा वर्गिन्द्रिय सहित 


वाणी विवक्षित अथ में प्रकाशित होता है, जो वाणी केभी वाणी 
है एसा कहा गया है, उसी को तुम त्रह्म जानो | जिस उपाधि- 
विशिष्ट की उपासना करते हो वह नह नहीं हे | 


यन्मनसा न मनुते येनाइमनोमतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म त्रं विद्धि नदं यदिदसुपासते ॥१।५ 


यहाँ मन और बुद्धि एकत्व से ग्रहण है | सवविषयव्यापक 





(८) 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोका- 
दसृता भवन्ति ॥२।५॥ फलम्‌ 


घीर पुरुप भूत भूतमे अर्थात्‌ सम्पूण चर अचर में एक 
आत्मतत्त्व को जानकर-साच्षात्‌ करके अविद्यात्मलोक से भरकर 
अमृतत्व ग्राप्त कर लेते हें | 


र्म ह देवोभ्यो विजिग्ये तस्य ह बरह्मणो 
विजय देवा अमहीयन्त त ऐचन्तास्माकमेवायं 
विजयोऽस्माकमेवायं 0۱ 


इत्यादि १ से १२ पर्यन्त मंत्र अर्थवाद है | 

उपरोक्त लक्षण चाला ब्रह्म देवता और असुरों के संग्राम 
में असुरों को जीतकर देवताओं को जय उसका फल दे दिया | 
ब्रह्म की उस विजय से देवगण महामहिमा प्राप्त किया | 
प्राणियों के सम्पूण क्रिया फलों के संयोग कराने वाला सर्वेश 
सव शक्तिमान्‌ ईश्वर की ही जय और महिमा हे, यह न समझ 
कर हम लोगों को ही विजय हुई हे, इस विजय का फलमूत 
अग्नित्व, वायुत्व और इन्द्रस्व यह महिमा हमारी ही हे ऐसा 
अभिमान करने लगे | अन्त 


देवताओं के इस अभिमान को ब्रह्म जान लिया । क्योंकि 
ब्रह्म समस्त जीवों के अन्तःकरण का प्रेरक होने से सबका 
साक्षी है इस अभिमान को जानकर उनके ऊपर दया करके 
उनका अभिमान दूर कर उन्हे अनुगृहीत करूँ यह विचार कर 


योगमाया के आश्रय से देवताओं के विस्मित करने चाला अति. 








(CES) 
E स्वरूप से उनके सामने गट हुआ | उस अद्भुत स्वरूप 


` को देवता नहीं जान सके ! 


देवताओं ने कहा हे अग्ने ! यह यक्ष को विशेष रूप से 
जानो कि यह यक्ष कौन है । तथेति, कहकर अग्नि यक्ष के समीप 
गया ۱ अग्रगलभता के कारण चूपचाप खड़ा प्रश्‍न करने को 
इच्छा चाला उस अग्नि से यक्ष ने कहा तुम कोन हो? यक्ष के 
पछने पर में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जातवेदा हँ । अग्नि को 
दो नामो से प्रशंसा सुनकर पुनः यच ने पूछा प्रसिद्ध नाम वाले 
तुझमें क्या सामथ्य है ? इसके उत्तर में अग्नि बोला जो 5 
चराचर जगत हे उन सबको जला सकता ۲ ۱ इस प्रकार अभि- 
मानी उस अग्नि के लिये यक्ष ने एक तिनका सामने रखा और 
कहा इसे जलाओ, यदि तुम इसे जलाने में समथ नहीं तो 
समस्त चराचर जलाने का अभिमान छोड़ दो । यक्ष के ऐसा 
कहने पर चह अग्नि सम्पूण बल से उस तृण के पास गया 
किन्तु तृण को जलाने में समथ नहीं हुआ | तृण न जलाने स 
इतप्रभ आंग्न लौट कर देवताओं से कहा. कि इस यज्ञ को में 


» नहीं जान सका कि यह कोन है । 


इसके बाद देवताओं ने कहा हे वायो ! तुम जानो यह 
यक्ष कौन है | तथास्तु कहकर वायु यक्ष के पास गया । यत्त 
ने पछा तुम कोन ? वायु ने कहा में वायु हूँ मातरिश्वा हूँ । 
पुनः यक्ष बोला :तुममें क्या सामथ्य हे ? इसके उत्तर में वायु 
बोला यह जो कुछ जगत्‌ हे उसको उड़ा सकता हूँ । यक्ष ने 
वायु के सामने एक तृण रखकर कहा इसे उडाओ । वायु अपना 
सारे के सारे वेग से तृण को उड़ा न सका। निस्तेज चाशु : 





( १० ) 


4१७ 


लौट कर देवताओं से कहा कि यह यक्ष कोन हं में नहीं: 


जान सका | 

इसके वाद देवताओं ने इन्द्र से कहा हे भगवन्‌ ! इसे तुम 
जानो यह यक्ष कौन है, तथास्तु कहकर इन्द्र यक्ष के ओर चला, 
इन्द्र को समीप आये देखकर यक्ष अन्तर्घान हो गया। इन्द्र 
का बढ़ा हुआ FE का अभिमान तोड़ने के लिये सम्वादमात्र 
का भी अवसर नहीं दिया । 

तदनन्तर जिस आकाश में यक्ष अन्तर्धान हुआ था, इन्द्र 
बहुत काठतक यह साँचता हुआ कि यह यक्ष कौन था खड़ा 


ست .نوی لے 


रहा लोटा नहीं । इन्द्र की यह यक्ष में भक्ति देखकर खीवेप- 1 


धारिणी उमारूपी विद्यादेवी प्रगट हुई । इन्द्र उनके पास जाकर 
पूछा बतालाइये कि इस EET देकर अन्तर्घान होने वाला 
यंह यक्ष कोन था ? उत्तर में विद्या देवी ने स्पष्ट रूप से कहा 
यह ब्रह्म है | तुम लोग ब्रह्म के ही विजय से इस प्रकार महिमा- 
वान्‌ हुये हो | तव से ही इन्द्र ने जाना कि यह ब्रह्म है । 

इस आख्यायिका का तात्पय यह है देहाभिमान दूर होने- 
पर ही ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है अन्यथा नहीं 
हो सकता है। दूसरी बात यह कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वसक्तिमान्‌ 
है । तृण को वज्र और वज्र को तृण एवं ब्रह्मा को कीट और 
कीट को AFT बना सकते में समर्थ है | अर्थवादः 


य॒स्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः | 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम ॥२-३ 


जिस 7۳۳5 को यह निश्‍चय है कि ود‎ अमत--अवि- . 


दित है, 3123185 को-ब्रह्म विदित--याने ज्ञात है। ओर 


人 


( ११ ) 


जिसको ब्रह्म मुझे विदित-विज्ञात हो गया यह निश्चय है उसे 
ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ऐसा जानना चाहिए | इत्युपपत्तिः 


* 2) केनोपनिपदू | 





बंदूक 


अशु कठोपनिषद्‌ | 


بح ح«سجسجى«حمسمسسس>س««سسسسسسسس ssn‏ ~ 


` HHA 55ج‎ है अतः सुखाववोधार्थ यह आख्यायिका 
है। वाजश्रवस नाम के एक ऋषि फल कामना से जिस यज्ञ 
में सर्वस्व अपण किया जाता है उस विश्वजित्‌ नाम का यज्ञ 
किया ۱ उस यज्ञ में अपना सारा घन दे दिया ۲ उस यजमान 
का एक पुत्र था उसका नाम नचिकेता था । जिस समय दक्षिणा 
दिये जा रहे थे वृद्धा वृद्धा गोओं देख कर वह श्रद्धायुक्त होकर 
अपने पिता के कल्याण भावना से विचार किया कि इन गौओं 
.के देने से तो पिता को दुःखप्रद लोक ही प्राप्त होगा । अतः 
सत्‌ पुत्र को उचित है कि आत्मबलिदान करके भी पिता को 
` दुःख से वचावे | 


यह विचार कर अपने पिता से कहा हे ! तात ۲ 
ऋत्विज को दक्षिणा में दंगे । दो, तीन बार कहने पर पिता 
ने कहा तुझे मत्यु को दंग । इतना कहने पर उसने विचार 


Ss 
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क्रिया कि सृत्यु को देने से कोई विशेष प्रयोजन तो नही हे, 
किन्तु पिता ने क्रोध में आकर ही कह डाला है ۱ इसके अनन्तर 
ही वाजश्रवस्‌ को चिन्ता हुई कि मैंने यह क्या कह डाला, 
चिन्ता से व्याकुल अपने पिता को देखकर पिता के वचन मिथ्या. 
न हो जाए इस विचार से बोला । 


“अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य ۱ 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥” 


हे पिता जी अपने पूवंज-पिता, पितामहादि के व्यवहार 
को विचार करिए | तथा वर्तमान सत्‌ पुरुषों के ब्रत्‌ का भी अव- 
लोकन करके देखिये इनमें किसी का भी आचरण अपने वचन 
का मिथ्या करना नही था । असत्‌ पुरुप ही अपने वचन को 
मिथ्या करते हें । अपने वचन को मिथ्या करके कोई अजर अमर 
नहीं होता है । प्राणी पोषे के समान FAT हे और पोषे के तरह 
' पुनः उत्पन्न होता है | असत्य आचरण से लाभ नहीं होता हे, 
अतः अपने सत्य का पालन किजीए मुझे मृत्यु के यहां 
भेजिए | 


पुत्र के इस प्रकार कहने पर अपने सत्य के रक्षा करने के 
लिए यमराज के यहाँ भेज दिया । यमराज के घर पहुँच कर 
नचिकेता तीन रात्रि टिका रहा | यमराज जब ब्रह्मा के लोक से 
आए तब उनको पल्ली और मन्त्रियों ने कहा । ब्राह्मण अतिथि 
के रूप में साक्षात्‌ जलता हुआ सा वैश्वानर अग्नि ही घर 
मै प्रवेश करता है | उस अग्नि के दाइ को शान्ति करने के 
लिए सदुगृहस्थ पाद्य अध्य पूजनादि से उसका शान्ति करते 
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हैं | अतः शान्ति के लिए जलादि लेकर जाइए । अतिथि सत्कार 
न करने से प्रत्यवाय भी होता है । ऐसा सुना जाता है । 


आशा-प्रतीच्षे संगत ` सूनृतां च इष्टा-पूर्त 
पुत्रपशू _ श्च 7511 । एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प- 
मेधसा यस्यानश्नन्वसति बाह्यणो गृहे ۱۱ 


जिसके गृह में ब्राह्मण अतिथि विना भोजन किये रह जाता 
है, उस मन्द बुद्धि के आशा-अग्राप्त वस्तु क प्राप्ति कि इच्छा 
प्रतीक्षा--ज्ञात वंस्तु के प्राप्ति में 5677 सत्‌ संग के पुण्य 
स्ूनुत--प्रियवाणी और प्रियवाणी से होने वाला फल एवं इृष्ट- 
यज्ञादि तथा प्तं आरामादि क्रियाओं से होनेवाला फल ओर पुत्र 
पक्ष आदि को नष्ट कर देता है, अतः अतिथिसत्कार अवश्य 
करिए इस मकार RAT के कहने पर यमराज अतिथि नांच- 
केता के पास जाकर उनका विधिपूर्वक पूजन करके बोले | 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपके लिए. नमस्कार है। आप अतिथि हैं 
नमस्कार करने योग्य हैं तथापि मेरे घर तीन रात्रि बिना भोजन 
किए रह गए हैं, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक वरदान 
अर्थात्‌ तीन वरदान माँगिये | 


नचिकेता बोला प्रथम वरदान से मेरे पिता के हृदय में 
दृःसंकल्प है कि यमराज मेरे पुत्र को क्या करेगा इत्यादि, शान्त ` 


संकल्प होवें एवं प्रसन्न मन ओर क्रोधरहित होव ओर आपके 


भेजने पर पहचान कर मुझसे यथापव बात चित करे यद्दी वर 
देवें ۱ तथास्तु कहने पर | द्वितीय वरदान मागते हुए 4 
बोला | ८ 
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स्वगे लोके न भयं किब्ननास्ति न तत्र त्व 
जरया बिभेति । उभे ती्ताःशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । स ममि _ स्वग्य- 
मध्येषि मृत्यो प्रत्र त. श्रद्दधानाय ۱ 


हे मृत्यु देव ! जिस स्वर्ग में कुछ भय नहों है, वहां आप 
भी कुछ नहीं कर पाते, वहाँ कोइ वृद्धावस्था से नहीं डरता, 
एवं भूख प्यास भी कीसी को नहीं ठगता है और शोक मोह 
भी वहाँ नहीं होता है | उस स्वग प्राप्ति के साधन भूत अग्नि- 
विद्या आप जानते हैं। श्रद्धावान्‌ मेरे ग्रति कृपा करके अग्नि- 
विद्या का उपदेश करिण यही दूसरा वरदान है ۱ इस प्रकार नचि- 
केता के कहने पर यमराज ने विधिवत्‌ अग्निविद्या बतला कर 
तीसरा वरदान माँगने को कहा । तीसरा बरदान मागता हुआ 
नचिकेता बोला-- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नाय- 
मस्तीति चेके । एतद्विद्यामचुशिष्टर त्वयाहं वराणा- 
मेष वरस्तृतीयः ॥ क 
मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संदेह है कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से एथक देहादि में सम्बन्ध रखने वाला 


जो आत्मा है वह देहान्तर में रहता है कि नहीं कोई कहते हैं 
रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता है । 


र ८ विषय में प्रत्यक्ष , और अनुमानादि प्रमाण से निर्णय 
और परम पुरुषार्थ इसी विज्ञान के आधीन है | अतः 


| 
| 
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आप से शिक्षित होकर यह विद्या मैं जान सङ्गं यही मेरा तीसरा 
वरदान है। इस प्रकार तीसरा वरदान सुनकर नचिकेता के 
योग्यता जानने के लिए यमराज ने अनेक प्रकार-- शतायु 
पुत्र पौत्र पशु हिरण्य और साम्राज्य का प्रलोभन दिया किन्तु इन 
सब की अनित्य विनाशि समझकर त्याग दिया ओर चोला “वरस्तु 
स एव? चरतो 35 वही चाहिए | 


अन्यत्र ` धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात््ृता- 
कृतात्‌ ۱ अन्यत्र भृताच भव्याचच यत्तत्पश्यसि 
तद्वद ۵ सामान्यविशेषोपक्रमः 
जो धमं से अन्य है तथा अधम से भी. अन्य है | तथा 

* कृत याने काय ओर अकृत-कारण ( स्थूल सूक्ष्म ) प्रपश्च स 
भी पृथक है ۱ एवं भूत भविष्य वतमान से भी अन्य हे | 


अर्थात्‌ अवच्छिन्न सम्पूणं व्यवहार विपयातीत जिस वस्तु को 
देखते हैं वह मुझसे कहिए ।२।१४। उपक्रमः | 


अंगुषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्टः | तं स्वाच्छरीरा्बृहेन्सुञ्जादिवेषिकां 
धैयण | तं . विद्याच्छुक्रमसृतं तं विद्याच्छुक्रम- 

. BARR ।१७।२।६ - . उपसंहारः | 


अंगुष्ठ मात्रपुरुप मनुष्यों के हृदय में स्थित उनका अन्त- 
रात्मा हे | उसे इस शरीर से पृथक करे घेय से | जैसे मुञ्ज से 
उसके भीतर रइनेवाली इषिका (सीक) को बाहर करते हैं | उस 
अशुष्ठमात्र चिन्मात्र पुरुप को बिशुद्ध अस्तमय ब्रह्म जानो | 
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सवे वेदा यत्यदमानन्ति तपा ˆ सि सर्वाणि | 
च यहूदन्ति। यांदेच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरान्त तत्ते पदं 

संग्रेहेण जवीम्योमित्येतत्‌ ۷۹ 
समस्त वेद जिसके पदनीय अर्थात्‌ गमनीय स्थान ग्रंति- 
पादन करते है सम्पूर्ण तपा को जिसका ग्राप्ति का साधन कहते 
हें । जिसकी प्राप्ति के इच्छा से ब्रह्मचयं धारण कहते है। उस 
' पद को जिसे तुम जानना चाहते हो मैं संक्षेप से कहता हूँ ओम्‌ 
यही पद हे। ' 
न जायते ग्रियते वा विपश्चिन्नाय॑ कुतश्चिन्न 
बभूव कश्चित्‌ । अजो नित्यः शाखतोअ्यं पुराणो न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८।३।१ 
वह आत्मा न उत्पन्न होतां हे मरता हे। उत्पन्न 
होने से अनेक विकार- अस्ति, जायते, वर्धते, अपक्षीयते 
विनश्यति इत्यादि विकार होते है, आत्मा इन विकारों से 
रहित 3 | चेतन्य रूप होने से व्रिपश्चित अर्थात्‌ मेघावी है | 
अजन्मा, नित्य शाइवत्‌ हे और TFA होने से पुराण हे, 
“पुराणोऽपिनव एव” शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता है। 
अणोरणोयान्महतोमहीयानात्मास्य जन्तो- 
निहितो गुहायाम्‌ | तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०।२।१. 
उपरोक्त आत्मा अणु से भीँ अणु है, और महान्‌ सेमी. 
महत्तर है तात्पय यह कि संसार में अण॒ अथवा मद्दान्‌ जो कुळ 
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वस्तु है, वह नित्य प्रकाशस्वरूप आत्मा से डी आत्मवान्‌ होता 
है । चह सम्पूणं जीवों के हृदय में अन्तरात्मा रूप से स्थित है। 
उस आत्मा को दशन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान लिङ्ग से तथा 
निष्काम अर्थात्‌ इष्ट अदृष्ट समस्त भोग विषयों से उपरत होकर 
और घातुः-इरीरधारणात्‌ ध तुः मनं इन्द्रिय ओर बुद्धि के प्रसाद 
से कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित अपने आत्मा के महिमा को 
देखता-जानता है ॥ 


अश्रीर ˆ शरी रेष्वनवस्थेष्ववस्थितस्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।२१। 


आत्मा स्वरूप से आकाश के समान व्यापक है, अत 
देवपितृ मलुष्यादि शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। अनव- 


स्थित-याने अनित्यों में नित्य है। इस महान्‌ सव व्यापक आत्मा 
को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता है ॥ | 


येन रूपं रसं गन्धं शब्दास्पशा श्च मेथुनान | 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यत 1 
जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा सम्पूण लोक रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पश. और संथुन जनित सुखो को. स्पष्टतया. 
जानता है ۱ उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में कया रह जाता 
है, यही वह 70 है तुम जिसको पूछा है। ' | 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनाजपश्यति। . 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४।१।२ 


` स्वप्नावस्था में तथा जाग्रत अवस्था में जानने योग्य 
२ | ۱ 
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पदार्थ को जिस के द्वारा जानता है, वह महान विश्च ब्रह्म वदी 
आत्मा है, ऐसा साक्षात्‌ अनुभव करके धीर पुरुष शोक नहीं 
करता हे | ۳ 

न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन्‌ | 
इतरेण तु जीवन्ति RAR ताबुपाश्रितो ॥५।५।२ 


कोई भी प्राणी न प्राण से जीवित रहता हे और न अपान _ 


से, ये दोनों प्राण अपान जिसमें आश्रित दै ऐसे किसी अन्य 3 
हो जीवित रहते है । | ۱ 
य॒ एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो- 
निर्मिमाणः | तदेव शुक्र' तदबह्म 0 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन 
58 तत्‌ ॥८।५।२ ۵: 
3 प्राणादि के सोने पर भी जागता हे, तथा अविद्या क 
योग्य से अभीष्ट खरी आदि भोग्य पदार्थों को रचना करता हे 
वही ۳-۳ है बही ब्रह्म और वही अमृत-अविनाशी कह- 
लाता है उसी ब्रह्म में सम्पूर्ण लोक आश्रित हे। उसको 


कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता हे। वही वह ब्रह्म हे 
जिसको तुमने पूछा हे | 


57۳5777: पुरुषो ज्योतिखिधूमकः। ईशा- 


नो भूतभव्यस्य स एवाद्यसउशव एवढे तत्‌॥१३।४।२ 


अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूमरहित ज्योति के समान भूत भविष्य 





۳ 
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उपनिषत्तात्पयॅनिणयः ` १९ 
और वर्तमान का शास्ता हे । वही आज भी कल ओर भविष्य 
में भी रहेग! ۱ वही यह ब्रह्म है ॥१३।४।२॥ ` 

` आशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यम- 
गन्धञ्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः परं भृ वं निचाय्य- 


` तन्मृत्युमुखात. TIA ॥ १५।१ 


जो अशब्द अस्प, अरूप, अव्यय रसहीन हे तथा नित्य 
और गन्ध रहित है, अनादि अनन्त एवं महत से भी पर हे ओर 
अचल है उस आत्मतत्व को निचाव्य-अवगम्य-जानकर जीव 
मृत्यु के मुख से छट जाता ह । _ 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बइनां 


`यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येः्चुपश्यन्ति 


धोरास्तेषां शान्तिश्शाश्वती नेतरषास्‌॥१३।५।२ | 


जो अनित्य-विनाश्ियों में नित्य स्वरूप ह चेतनो में 
चेतन अर्थात्‌ अन्यों के चेतन करने वाले ब्रह्मादि देवों क भी 
चेतना 5 तथा एक हँ | बहुतो की कामनाय पूण करता है | 
जो विवेकी उस आत्मा को अपने हृदयाकाश में देखते हैं उन्ही 
को नित्य शान्ति प्राप्त होती हे दूसरे को नहीं होती हे | 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तरभावेन चोभयोः ۱ 
ग्रस्तीत्येवोपलब्धव्यस्य तत्वभावः प्रसीदति ।१३।६।२ 


` यह जो आत्मा हे बुद्धि. आदि जिसके उपाधि है समस्त 
कार्य वर्गों मै जो अनुस्यूत हे उसको अस्ति-“है” इस प्रकार 





२० उपनिषत्तात्पयनिर्णय 


ही उपलब्ध करना चाहिये तथा बुद्धि आदि समस्त उपाधिया से 
रहित सत्‌ असत्‌ आदि प्रतीति का अविषय आत्मा को TAT 
से उपलब्ध करना चाहिए। सोपाधिक अस्तित्व ओर निरूपा- 
घिक THAT इन दोनों में जिसको अस्ति-- है इस प्रकार 


उपलब्ध हो गया उसका THAT 2777 हो जाता ह | 
इत्याद्यभ्यांस) | 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तत्यभासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥४॥२ अप्वा 

A स्वरूप उस आत्मतत्त को सर्वाभासक खयं भी 
अपूर्वता नहीं प्रकाशित करता, तथा चन्द्रमा और विद्युत भी 
नहीं प्रकाशित करते तो स्थूल इस अग्नि का क्या वात 5 | उसी 
के प्रकाश से प्रकाशित होकर यह समस्त जगत्‌ भान हो 
रहा है | 

नेव वाचा न मनसा प्राप्तु' शक्यो न चक्षुषा | 
अस्तीति त्र वतोऽन्यत्र कथं तदृपलभ्यते ॥१२।६।२ 
. वह आत्मा न वाणी से न मन से न नेत्र से ही ग्राप्त किया 
जा सकृता ह | इस जगत का मूल आत्मा ह | शास्रानुसारी 
श्रद्धालु पुरुषको ही अस्तीति दे? इस अनुभव से प्राप्त होता हे | 


नास्तिक जो कहते ह जगत का मूल आत्मा नहीं हे उनको 
उपलब्ध नहाँ होता || अपूता 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेत 


उपनिषत्तात्पय निण्यः : २१ 
योगविधिं च कृत्स्नय । जह्यग्राप्तो विरजोब्यूहिसत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८।६।२ र्‌ 


_ मृत्यु के द्वारा कही गई ब्रह्मविद्या और साधनभूत सम्पूर्ण 
योगविधि को ग्राप्त कर नचिकेता विरज-धर्माधम से रहित होकर 
ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। अन्य भो जो कोई अध्यात्मतत्त्व 
को जानेगा वह भी ब्रहम स्वरूप प्राप्त कर लेगा ॥ फलम्‌ 


_ यस्य जद्य च चत्रं चोमे भवत ओदनः । मुत्यु 
यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥२५।२।१ 
प्रकरण में प्राप्त जिस आत्मा के ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन हे, यहाँ 


। -न्रहम क्षत्र उपलक्षण हे, अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणिमात्र जिसका ओदन 





हें । और सच इर -मृत्यु जिसका उपसेचन-घृतादि ह, उसको 
साधन हीन साधारण मनुष्य कसे जान सकता ह ॥ 
स्तुतिरूपोऽथवाद 


मृत्योः स मृत्युं (सृत्युमाप्नोति) गच्छति य 

इह नानेव पश्यति ॥११।१ 
वह जीव सृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता हे, अर्थात्‌ जन्म 
मरण के चक्कर में पड़ा रहता हे जो नाना रूप से जगत को 
देखता हे | چا‎ 
अग्नियथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं REN 


बभूव ۱ एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति 
रूपो बभूव ॥९।४।२ . ` 





| 
२२ उपनिषत्तात्पयंनिणंय ۱ 


जैसे एक ही अग्नि सम्पूर्ण भुवन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक ۱ 
दाह्य पदार्थ के अनुरूप हो जाती हे | उसी प्रकार एक ही आत्मा 
सम्पूर्ण भूतों के अन्तरात्मा रूप से उनके अनुरूप हो.गया हे ॥ | 

सूर्यो यथा सवलोकस्य TIT लिप्यते TI 
173 | एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते | 
लोकद॒ःखेन. बाह्यः ॥११॥५॥२ | 
 . जैसे सम्पण लोकों के नेत्र का अलुग्राहक सय नेत्र के 
बाह्य मूत्र पुरीपादि अशुचि पदार्थों को प्रकाश करता हुआ सी | 
दोषों से लिप्त नहीं होता 5 | उसी प्रकार समस्त भूतों क अन्त- ' 


रात्मा संसार के दुःखों से दुःखी नहीं होता क्योंकि वह वाद्य ह | 
इत्याद्यपपतिः | इति कठोपतिषल्लिङ्गम्‌ | 


| 


4 फि त शतक 1. ی‎ Te از‎ जा ७० रका و‎ 


अथ प्रश्ननोपनिषद | 


३” सुकेशा च भारडाजः, शेव्यश्च सत्यकाम 
सोयायणिः च गाग्यः, कोशस्यश्चाश्वलायनो, | 
٩۳۲٩ वैदमिः कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा 
ह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वे सर्व वद्य 
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उपनिषत्तात्पर्य निर्णयः २३ 


तीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिपलादमुप- 
सन्नाः ॥ १११ ० उपक्रम. 
सुकेशा सत्यकाम, शौर्यायणि कौशल्य, -कबन्धी और भार्गव 
ये ६ ऋषि अपर ब्रह्म के उपासना करने वाले परत्रद्वा के अन्वेषण 
करते इये, अर्थात्‌ जो नित्य और बिज्ञेय हे जिसके प्राप्ति से ही 
परमभ्रेय हो सकता है | ऐसा विचार कर, ये सब कुळ बतला देंगे 
यह समझ हाथ में समिधा लेकर महर्षिपिप्पलाद के पास गये ॥ 
۱ उपक्रमः 
तार होवा चेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद 

नातः परमस्तीति ॥ 
उन शिष्यों को वक्ष्यमाण शिक्षा देकर पिप्पलाद ऋषि ने 
कहा, उस वेद्य पर त्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर 
अन्य: कोई वेद्य नहीं है॥७६॥ `. ` उपसंहारः 


अथ हैनं सत्यकामः पप्रच्छ स यो हवै तद्भगव- 


. न्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारममिध्यायीत कतमं वाव 


स तेन लोकं जयतीति ॥ १९ 


सत्यकाम ने प्रश्‍न किया कि हे मगवन्‌ ! मलुष्यों में जो 
कोई पुरुष यावञ्जीवन ओङ्कार का अभिष्यान--अथात्‌ इन्द्रियों 
को बाह्य विष्यं से इटा कर तथा एकाग्र चिच हो मन को 
ओङ्कार में इस प्रकार लग़ा देता हे कि जिससे आत्मप्रत्यय 
सन्तति का विच्छेद न हो, और सत्य, नह्मचये, अहिसा अपरि- 
ग्रह, त्याग सन्यास, शौच और निष्कपट आदि यम नियमों से 





२७ उपनिषत्तात्पयनिणेयः | 
सम्पन्न हो तो उसे कौन सा लोक प्राप्त होगा । तात्पय यह कि 
ज्ञान और कमे से प्राप्त होने योग्य अनेक लोकों में कौन लोक 
प्राप्त होगा १ Il ۱ 
तस्मे स होवाच ۲۶ सत्यकाम पर चापस्थ | 
ब्रह्म॒ यदोंकारस्तस्मादिवद्वानेतेनेवायतनेनेकतर- 
मन्वेति ॥२।५ 
महर्षि पिप्वराद्‌ ने कहा हे सत्यकाम ! ओंकार के स्वरूप | 
चिन्तन से ही पर सत्य अचर अथवा अपर पुरुष संज्ञक प्रथम _ 
विकारी प्राण हिरण्यगभ इन दोनों में से ग्राप्त हो जाता है। | 
तमाँकारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्यच्छान्त- | 
मजस्मसृतमभयं पर चेति USI इत्याद्यभ्यासः । | 
ओङ्कार के अवलम्वन के द्वारा ही विद्वान्‌ शान्त अजर, 
अमर और अमय तथा सबसे पर-श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता हे ॥ 
तस्मे स होवाच इह्देवान्तःशरीरे सोम्य स 
पुरुषो यस्मिन्न ता षोडशकला: प्रभवन्ति।२।६ अपता 
आचार्य पिप्पलाद बोले हे सोम्य ! इस शरीर के भीतर ही | 
जिसमें षोडश कला का प्रादुर्भाव हुआ है वह पोडश कल पुरुष 
विद्यमान है | | | ۱ 
स माणमसूजत TEE खं वोयुज्योंति- 
` शपः प्रथिवीरिदियं मनोज्जमन्नदुवीर्य तपो मन्त्रः कर्म 
लोका लोकेषु नाम च ॥४॥६ ۱ अपूर्वता 





उपनिषत्तात्पयेनिणँयः २५ 
उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जङ, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन तथा अन्न, अन्न से वीर्य, तप, . 
मंत्र, कर्म, लोक और नाम को उत्पन्न किया ॥ 
झरा इव स्थ नाथो कला यस्मिन्मतिष्ठिताः | 
त' वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा 
इति ॥६।६ 
जिस प्रकार रथ के पहिये के नामि में अरायें पविष्ट रहते 
हे, उसी प्रकार पुरुप में प्राणादि कलायं अपनी उत्पत्ति स्थिति 
और प्रलय के समय स्थित रहती हे | कलाओं के आत्मभूत उस 
ज्ञातव्य पुरुपक्रो जांनो जिससे तुमको मृत्यु को व्यथा न होवे ॥ 
RO 
2751 प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायम- 
शरीरमलोहितं शुभूमक्षरं ` वेदयते यस्तु सोम्य स 
सर्वज्ञ: सवों भवति ॥१०।४ स्ततिरूपोऽ्यवादः । 
सम्पूर्ण एपणाओं से छूटा अधिकारी उस अच्छाय-तमोहीन 
अशरोर अलोहितादि शुणों से रहित शुभ्र, अक्षर ब्रह्म को जानता 
है | वह परम अक्षर को ही ग्राप्त हो जाता है । तथा सववज्ञ और 
स्वरूप हो जाता है | ۱ 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपेससुद्र 
त्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिष्टुरिमा; षोडश कलाः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां 


° 





| 
۱ ۱ | 
२६ उपनिपत्तात्पर्यनिणंयः 
नाम-रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो | 
भवति ॥५।६ इत्युपपत्तिः _ 
जिस प्रकार निरन्तर प्रवाह रूषसे बहने वाली ससुद्र ही | 
जिनका अयन-गति है ऐसी सञ्चद्रायण नदियां समुद्र को प्राप्त 
कर अस्त हो जाती है । और उनके नाम रूपं नष्ट हो जाते हे, . 
सुद्र ही कहलाने लग जाती .हे । इसी प्रंकार सब द्रष्टा की ये 
पोडश कलायें जिनका अयन, वह पुरुष ही है वे पुरुषायण उस 
पुरुष को प्राप्त होकर उनके प्राणादि नाम रूप नष्ट हो जाते हे पुरुष 
ही कहलाते है । जो पुरुष इस तस्त को जानता है उसका 
अविद्यादि काम कमं जनित.प्राणादि कलायें प्रविहापन हो जाते . 
है तथा निष्कल-कलाहीन और अमृत हो जाता है ۱ 
इति प्रशनोपनिषद्‌ | 


RT fag 





भथ मुण्डकोपनिषद्‌ | 
शोनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः 
۲۳۶۱ कसिन्नु खलु भगवो- विज्ञाते सवं मिदं 
विज्ञात भवती ति ॥३।१ उ 
. तस्म स होवाच। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति 
` है पद्‌ अम्हविदी वदन्ति परा चेवापरा च ॥४ 


13 





उपनिषत्तात्पयनिणंयः २७ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदो सामवेदोऽथववेदः 
शिक्षा FÎ व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५।१ ` 


TF श्यमग्राहयमगोत्रमवणमचच्ः श्रोतं 
तदपाणिपादं नित्यं विश्ुं सवंगत' GUTH तदव्ययं 
तद्भतयोनि पारिपश्यान्ति धीराः ॥६।१। 


शौनक जी महर्षि अङ्गिरा के पास विधिवत्‌ जाकर पूछा 
हे भगवन्‌ ! किस वस्तु फे. जानने से समस्त विज्ञेय पदाथ का 
ज्ञान हो जाता है ॥३।१॥ ۱ 


इसक उत्तर में महर्षि अङ्गिरा ने कहा कि बह्मविदू-परमार्थ 
दशी कहते हे कि दो RAT जाननो चाहिए। एक परा 
परमात्म विद्या और दूसरा अपरा धर्माधम के साधन और उनके 
फूल विषयक विद्या ۱۱۱ 


उनमें ऋग , यजु, साम, अथव, शिक्षा, कल्प व्याकरण 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष यह साङ्गवेद अपरा विद्या कहलाती 
है । ओर जिससे अक्षर परमात्मा का ज्ञान हो वह परा विद्या 
कहदी जाती है ॥४ 


वह अक्षर क्या हे ? इस पर बोले जो ERE 
के अविषय है क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय बाह्य वृत्ति वाले होने से अन्तर 
दृष्टि रहित हे । अग्राह्य-कमेन्ट्रियो के भी अविषय अगोत्र-मूर 
रहित इ अवण शुक्लादि वणहीन ह, एवं चक्षु श्रोत्रादि रहित 
तथा पाणिपादादिवजित नित्य RY, सवगत, अनन्त सक्षम 





ओर अव्यय हे, सम्पूण भूतां के कारण है | धीर लोग उसे | 
सवत्र देखते दे ॥ इत्युपक्रमः | 
स यो इ 3 तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति 
नास्याबद्यविळुल्ले भवति तरंति शोक ۲ 
भानं गुहाग्रन्थिभ्यो विभुक्तोःप्रतो भवति ॥८।३।२ 
इत्युपसंहारः 

जो कोई उस पर ब्रह्म को ( अहमेव ब्रह्मास्मि ) ۲ 

है वह ब्रह्म हो जाता है। उसके कुल में अन्रहमवित्‌ नही होता है। | 
वह शोक से तर जाता है । तथा पाप रहित हो जाता है, और 
हृदय ग्रंथि से युक्त होकर असत हो जाता है। 
आविः सन्निहितं गुहाचरज्नाम महत्पदमत्रेतत्स- | 
मपितम्‌ । एजत्ाणन्निमिषच्च यदेतञ्जानथ सदसह- 


र्ट उपनिषत्तात्प्योनिणंय 


रेण्यं परं RATERS प्रजानास्‌ ॥१।२।२ 


वह परब्रह्म जिसका प्रकरण चल रहा हे-आवि/--प्रकाश _ 
स्वरूप है, सन्निहित॑ -वागादि उपाधियो के द्वारा प्रकाशित. 
होता है । प्राणियों के हृदय में श्रवण, मनन और विज्ञानादि 
घमां से उपलक्षित होता है, गुहाचरं-बुद्धि रूप गुहा भें संचार 
` करता है, महत्पदं--सबसे बड़ा होने से महस्पद है, सर्वेण ' 
पद्यते, सबसे ग्राप्त किया जाता है क्योंकि सवंपदारथो के आस्पद | 
होने से। अथवा समस्त पदार्थों के आश्रय है इस लिये भी 
महत्पद है | एजत्‌-चलने वाले प्राणत्‌--ग्राणन क्रिया करने 
वाले मजुष्यादि निमिषद्‌-निमेष क्रिया करने वाले और च शब्द 
से निमेपादि क्रिया नहीं करने वाले देवादि समस्त दृश्य जगत्‌ 








| وج‎ २६ 
इसी ود‎ समर्पित है जसे रथ के नाभि में आरें समर्पित होती 
है । तुम इस सदसत्‌ स्वरूप जो सबसे श्रेष्ठ वरेण्य-प्रजाओं के 
विज्ञान से परे है और सर्वोत्कृष्ट हैं, उसे जानो ॥ 

` qefa यस्मिंल्लोका निहिता 
लोकिनश्च ۱ तदेतदक्षरं बृह स 155 ۱ 
तदेत्सत्यं तदसं وه‎ सोम्य विद्वि॥२।२।२ 
वह 25 दीप्तिमान्‌ है अणु से भी अणु है, चशब्द से 
स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें भूर्वादि सम्पूणं लोक और लोक 
बासी जन स्थित है, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण हे, वही वाक्‌ 
और मन है दहो सत्य और अमृत हे वह वेद्धव्य हे, उसी में मन 
को लगना चाहिये । अतः हे सोम्य ! उस अचार में मन को 
विद्धि-लगाओ ॥ 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः 
पाराय तमसः परस्तात. ॥६।२।२ 
उस आत्मा को ओङ्कार रूप से अवलम्बन बना फर ध्यान 
करो। अविद्यारूप तम--अन्धकार पार करने या होने में तुम्हारा 
कल्याण होवे । आचार्य शिष्य को आशीर्वाद करता हे | 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्यैष महिमा भुवि । दिव्य 
IR हये ष ART प्रतिष्ठितः ॥ मनोमयः 
प्राणशरोरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तडिज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपं अमृत 
यहिभाति ॥७।२।२ ; 





३० उपनिषत्तात्पयनिणयः 


| 

प्रकरण में जिस आत्मा को तम से पार कहा गया हे | | 
संसार महोदघि तर कर जो गन्तव्य हे तथा जो पर विद्या का 
विषय है | जो सर्वज्ञ-पामान्य रूप से समस्त प्राणियों को जानता 
हे तथा सवबिद-- विशेष रूप से भी प्रत्येक प्राणियों के शुभा . 

शुभ कर्मों का ज्ञाता है। जिसका यह महिमा लोक में प्रसिद्ध है, 
कौन महिमा हे! . 


यस्येमे द्यावापृथिव्यो शासने विश्वते RIE: | 
daene यस्य शासनेऽ्लातचक्रवत्‌ | 
अजस्र भ्रमतः | यस्य शासने सरितः सागराश्च 
स्वगोचरं नातिक्रमन्ति । स्थावरं जंगमं यस्य शासने 
नियतम्‌ । तथाचत वोञ्यने ETT यस्य शासनं | 
नातिक्रमन्ति। तथा कता कर्माणि फलं च 
यच्छासनात्स्वं स्वं कालं नातिक्रमन्ति स॒ एष 
महिमा भुवि | ۱ ۱ 
- जिसक शासन में यो और परथिवी स्थित है, द्र्य चन्द्रमा 
अहनिश्ञ अलात चक्र के समान निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं, नदियाँ 
127 अपने-अपने माग का उल्लंघन नहीं करते, जिसके शासन 
को स्थावर, जंगम, ऋतु, अयन, अब्द कर्ता, कर्म, और काल 
भी अतिक्रमण नहीं करते, यही उसको महिमा है। अब प्रइन 
होता है। و‎ ۱ जो چیه‎ सवंबिद्‌ जिसका यह 
महिमा है किसमें हे ! इसका उत्तर श्रुति देती है 'दिव्ये जक्मपुरे 
दिव्य समस्त बौद्ध विषयों के प्रकाशक हृदय पुण्डरोक के मध्य 
3 स्थित आझाश में प्रतिष्ठित के समान उपलब्ध होता है । वही 
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उपनिषत्तात्पर्यनिणंय ۱ ۳ हु ۹ ۱ 2 i 
आत्मा Û | चह मनोमय और प्राणमय कोश कोःनेता हे...” 
(स्थूल) देह से दूसरे FF देह में ले जाने वाला है। बुद्धिरूप 
हृदयाकाशको आश्रय करके अन्नमय स्थूल शरीर में भो स्थित 
है । विवेकी पुरुष शास्र और आचार्य के उपदेश से शम दमादि 
साघन सम्पन्न होकर विशेष ज्ञान से उस आत्मतत्त्व को जो अन्तः 
करण में आनन्द रूप अस्तमय भासता हे उसको सर्वत्र परिपूर्ण 
रूप से देखते हें ॥ 
हिरण्मये परे कोशे RU و‎ निष्कलम्‌ । 
तर्‍्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो 
विदुः॥९।२।२ 
۱ हिरिणसय- ज्योतिमय बुद्धि वृत्ति से प्रकाशित हृदयाकाश में 

विरजं-मलरहित निष्कलं ( निगता कला यस्मात्‌ तं ) शुद्ध 
ज्योतियों के भी ज्योति ब्रह्म विराजमान हें, जिसको आत्मविद्‌ 
अर्थात्‌ जो अपने को शब्दादि विषय और समस्त बुद्धि प्रत्यय 
के साक्षी मानते ह वे पुरुष उस AF को जानते हैं | 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा 
'सवमिदं विभाति ॥१०।२।२ 


स्वयंप्रकाश स्वरूप उस ब्रह्म--परमेश्वर के प्रकाश से ही 
यह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है | 


. अद्यवेदमसत॑ ۲5۲2 पश्चाद्ब्रह्म 
दक्तिणतश्चोत्तरेण अधश्चोध्य च्‌ प्रसृत ब्रह्म दं 
ا‎ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११।२।२ و‎ 









उपनिषत्तात्पयनिर्णयः 
अविद्यामयी दृष्टि वालों के सामने जो जगत्‌ रूप से 
दिखाई दे रहा है। पूर्वोक्त लक्षण से 1 महा ही है अमृत 
स्वरूप है ۱ आगे ब्रह्म पीछे भो ब्रह्म दाया बायीं ओर भी बहम 
एवं नीचे ऊपर भी फला हुआ ब्रह्म ही है नाम रूप वाचा 
रम्मण माना है। ब्रह्म से मिन्न को प्रतीति रज्जु 4 सप के 


समान अविद्या मात्रा है। परमार्थ एकमात्र सत्य ब्रह्म है ॥ 
इत्याधन्यास | 


३२ 





न N गृह्यते नापि वाचा नान्येदे वै 


स्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध 
सत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८।३।१। 


उपरोक्त आत्मा अरूप होने से नेत्र से ग्रहण नहीं होता, 
एवं अवाच्य होने से वाणी का भी विषय नहीं है | तथा अन्य 
इन्द्रियों के भी बिषय नहीं, तप और कम से भी ग्राह्य नहीं 
होता । केवल ज्ञान प्रसाद--प्रसन्न बुद्धि से शुद्ध चित्त योगियों 
के ध्यान में निष्कल उस आत्मतत्त्व का साक्षात्‌ दशन होता 
है।॥ अपवता | 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः। ` 
可 चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥८।२।२ 
हृदय ग्रन्थि ( कामाद्यस्य हृदि स्थिता ) इ 


काम याने अविद्यामय वासना उस आत्म तस्व के दर्शन 
नाश हो जाता है। यही हृदय ग्रंथि का टूटना है। एवं त्च 


| 
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उपनिषत्तात्पयेनिणंयः ३३ 
विषयक सारा संदेह अर्थात्‌ आत्मा देइ से भिन्न है या नहीं, 
यदि भिन्न है तो आत्मा और परमात्मा में अभेद है कि नहीं, 
यदि अभेद है तो उसकी प्राप्ति कर्म से या ज्ञान से होती है-- 
यह सशंय दूर हो जाता है और संचित तथा आगामी कम भी 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ۱ 

यं यं लोकं मनसा संविभाति ۰ 
कामयते यांश्च कामार्‌ । त॑ तं लोकं जयते ताश्च 
कामांस्तस्मादात्मज्ञं हयचयेत्‌ भूतिकामः ॥३।१ 

अर्थवादः | 

विशुद्धसत्व आत्मवेत्ता अपने या अन्य के लिए जिन 

जिन लोकों का संकल्प करता है तथा जिन भोगों की कामना 

करता है, उन २ लोक और भोगों को प्राप्त कर लेता है; 

अतः ऐश्वर्य की कामना करने चाले प्रत्येक को TT का 
पूजन करना चाहिए ।। 

यथा सुदीप्तात्पावकाद्ठिस्फुल्लिङ्गाः सहसूशः 
प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽदाराद्विविधाः सोम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२॥१ 

जैसे अच्छी तरह प्रज्वलित इए अग्नि से उसी के ही रूपवाले 
सहस्रां विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पर अक्षर ब्रह्म से 


अनेक प्रकार के जीव प्रकट होते हें और उसी में विलीन हो 


जाते हैं ॥२।१ ( उपपत्तिः ) इति मुण्डकोपनिषद्‌ । 
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अथ माण्डक्योपनिषद्‌ 


ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं ` 


भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव | TE 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ 

ॐ अक्षर ही.यह सत्र है, जो कुछ अभिधेय-वाच्यशूत 
पदार्थसमूह अर्थात्‌ रूप है तथा अभिधान-वाचक यानी नाम 
हे-यह सब ओंकार ही है, तात्पय यह कि रूप और नाम में भेद 
नहीं होता, अतः अभिन्न होने से यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ 
ओंकारस्वरूप ब्रह्म ही है। यह जो परापर ब्रह्मस्वरूप ओंकार 
अक्षर है, उसी का उपव्याख्यान अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
होने से उसके सामीप्य से विस्पष्ट कथन प्रस्तुत किया गया है, 


NT 1110 आउ UW OOO DOO IIS रा रा > 


यह समझना चाहिए | भूत, भविष्यत्‌ और वतमान जो कुछ. 


कालत्रय से परिच्छिन्न हे,वह अकार है, तथा जो त्रिकालातीत 
है, कार्य से हो विदित होता है, स्वयं ` कालापरिछेश्च अव्या- 
कृतादि हे, वह भी ओंकार ही है।।  :. उपक्रमः । 

अमात्रश्‍चतुथोव्यवहायः प्रपञ्चोपशमः 
REÎS. एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मान 
7 एवं वेद ۰ ` ` उपसंहार: 
在 प्रकरण से प्राप्त ब्रह्म अमात्र--मात्रारहित है, चतुथ-तुरीय 
- केवळ आत्मा ही है। अव्यवहाय-अभिधानमिधेय यानी 


नाम-रूप से रहित होने के कारण वाणी और मन का अविषय | 


ree dione emai कक وااو اید ای ا‎ MD ee SN) आहे. 
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है, अतः अव्यवहायं है, प्रपश्वोपशम-प्रपश्च का 5 
है, शिव--मङ्गलरूप एवं अद्वेत है, इस तरह ओंकार आत्मा ही 
है | जो इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह परमाथदशी 
अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है ॥ उपसंहार? | 


प्रपञ्चोपशमं शान्तं RASTÎ चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ۱9۱ अभ्यासः 
77231737, शान्त, शिव एवं 355 हे, वही आत्मा 

हे, वही जानने योग्य है; अथ ऊपर स्पष्ट है | 
अरशमञ्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
. देश्यमेकात्मप्रत्ययसारमित्यादि ॥७॥ अपूवा 


वह आत्मा अदृष्ट है, अदृष्ट होने से अव्यवहाय हे, 
इन्द्रियों का अविषय होने से अग्राह्य है, अलक्षण-लिङ्गरहित 
इ, इसीसे अचिन्त्य है, अचिन्त्य होने से शब्दों के द्वारा अव्यप- 
देश्य है। एकात्मप्रत्ययसार अर्थात्‌ जाग्रदादि अवस्थाओं में 
शक ही ۱۱ 


संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥१२॥ 
ROT 
मात्रा-रहित ओंकार आत्मा ही है, इस प्रकार जो जानबा 


इं वह परमाथदर्शी स्वतः परमाथ आत्मा में प्रवेश कर 
जाता हं ॥१२ . | : फलम्‌ | 


आप्नोति ह वै सर्वान्‌ कामानादिश्च भवति 
य॒ एवं वेद ॥९॥ 


“~ 
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जो ओंकारस्वरूप ब्रह्म की उपासना करता हे, वह समस्त. 


कामनाओं को प्राप्त करता है, और श्रेष्ठ पुरुषों में आदिमाच्‌ 
अर्थात्‌ प्रधान होता है ॥ स्तुतिपराथवाद्‌ः | 


सो ऽयमात्माऽ्यक्षरमोङ्कारोऽघिमात्रं पादा _ 
मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारी मकार | 


इति ॥८॥ ۱ उ पपत्तिः 
` यह आत्मा अध्यक्षर है--अक्षरका अवलम्बन कर अभिधान 

Q ७५ क 
की प्रधानता से आत्मा का वणन किया गया है, वह अक्षर आकार 


है, वह पादरूप से अधिमात्र है अर्थात्‌ मात्रा को आश्रय करके 
वर्तमान है । क्योंकि जो आत्मा में पाद है, वही ओंकार को _ 


| 
| 


मात्राये हे, अतः जो पाद है, वहो मात्रा है और जो मात्रा है, : 


वहीं पाद है--वह मात्रा अकार, उकार, और ۱۱ 
उपपत्तिः इति माण्डूक्योपनिषद्‌ | 


۱ 3151 ۷] 


बह्मविदाप्नोति परम्‌ ।२।१ 


5 20۳ होने से ब्रह्म कहलाता है, उसको जो 
जानता है, वह त्रह्मविद्‌ है। वह ब्रह्मविद्‌ पर निरतिशय अक्ष 
को ग्राप्त हो जाता है ॥ इत्युपक्रमः | 


| 
۱ 
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यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये सँ एकम २२२४” 
उपसह्दार 


जो आकाशादि अन्सय पर्यन्त कार्यों की रचना करके 
उसमें प्रविष्ट हुआ, वही इस पुरुप में परमाकाश हृदयाकाश के भीतर 
बुद्धिरूप गुहा का आश्रयण करके स्थित ह। ओर जो आदित्य 
में परमानन्दस्वरूप पुरुप ह, चह एक ही हं ॥ उपसंहार? | 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ۹ 

ब्रह्म सत्य है,ज्ञानस्वरूप दै ओर अनन्त है। यह सत्यादि 
शब्द परार्थ होने से परस्पर सम्बद्ध नहीं हे । सत्य यानी जो 
पदार्थ जिस रूपं से निश्चित है, उस रूप से त्रिकाल में भी 
व्यसिचरित न हो । वही सत्यश्चव्दवाच्य होता है। सत्य ही 
कारण होता है, कार्य अनित्य होता है। जेसे घटादि काय अनित्य 
है, मृत्तिका कारण होनेसे नित्य सत्य है--'वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ | ब्रह्म को सत्य कारणरूप स्वीकार 
करने पर उसमें मृत्‌ अचिद्रपता-जड़ता न आ जाय, अतः श्रुति 
ज्ञानं 55 कहती है अर्थात्‌ 25 ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान कहने 
पर जडता की शंका तो निवृत्त हो जाती है, किन्तु ज्ञानं ¥ 
कहने पर ब्रह्म को अन्तवच्त प्राप्त होता है, क्योंकि लोकिक समी 
ज्ञान अन्तवत्‌ ही देखे जाते हँ, तन्निब्रृत्यथं श्रुति अनन्त 


कहती है | ۱ 

1۳715] एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः | 
आकाशादायुः । वायारॉमः । अग्नेरापः | अद्भयः 
पृथिवी ।२।१ | 
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जिस ब्रह्म को पहले 'ब्रह्मविदाप्नोति! पर! इस वाक्य से 
त्रित किया है, उसी का विस्तार से निणय करने के लिए ग्रंथ 
आरम्भ करते हैं--तस्मादित्यादि । आत्मशब्द का वाच्य ब्रह्म 


२८ 


है आत्मा हि तत्सवेस्य' “तत्सत्यं स आत्मा? इत्यादि श्रुतियों | 


से वह ब्रह्म ही सबकी आत्मा है । अतः 'तस्मादेतस्माद्ब्रह्मणः 
आस्मस्वरूपादाकाशः' ब्रह्मात्मस्वरूप सं आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जळ, जल सं प्रथिवी 
पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से पुरुष, वही यह 
अन्नरसमय पुरुष हे | 


यदा A एतस्मिन्नहृश्येऽनासमयेऽ- 
निरुम्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥२।७ 


` जिस काल में साधक, अदृश्य--अविकारी, विकारी बस्तु | 


ही दृश्य होती है। ब्रह्म अविकारी होने से अदृश्य है, एवं 
अनात्म्य--अशरीर, लोकदृष्टि से शरोर को ही आत्मा कहते 
हैं, किन्तु आत्मा अशरीरी है अतः अनात्म्य हे ۱ अनात्म्य होने 
से भी अदृश्य हे । तथा अनात्म्य होने से अनिरुक्त है, विशेष का 
ही निरूपण होता है, आत्मा गुण, जात्यादि धर्मों से रहित होने 


से निर्विशेष है, अतः अनिरुक्त है | ओर अनिलयन--निलय-- | 


नीड अथवा आश्रय, जिसका आश्रय नहीं है, वह अनिलयन है | 


ब्रह्म सबका आश्रय है, किन्तु स्वयं निराश्रय है। । वह सबका कारण | 
ह, किन्तु उसका कोई कारण नहीं हे | जो सबका आश्रय और 


. सबका कारण होता है, वह स्वयं निराश्रय और अकारण होता हे । 
TET यह कि अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त और अनिलयन-इस 


\ 


| 
| 
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लक्षणलक्षित ब्रह्म में जब आत्मभाव से स्थित होता दे, तव 
अभय हो जाता हं | 


भीषाःस्माडातः पवते । भीषोदेति ۱ 
भीषाऽसमादमिश्चेन्द्रश्च । सृत्युर्धावति ۰ 
रह्म परमात्मा के भय से ही वायु चलता हे, इसी के भय से ठीक 
समय पर सूर्य उदित होता है | एवं इसी के भय से अग्नि, इन्द्र. 
और मृत्यु दौड़ते रहते हैं । 

आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन ۶ 

स्वगत सजातोय विजातीय भेद रहित अद्य आनन्द- 


स्वरूप का ज्ञाता विद्वान कभी. किसी से भय नहों करता 


ह ۱۱ - 
असद्वा इदमगू आसीत्‌। ततो वे सदजायत। 
तदात्मानं स्वयमकुरुत। 7 
75071 सुकृतं रसो वे सः | रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽ- 
नन्दी भवति । को ह्यवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥२।७. 
असत्‌ शब्द का अथ हं जिनके नाम रूप व्यक्त हो गये 


हैं उनसे विपरीत रूप चाला अव्याकृत ब्रह्म | उस असंत्शब्द- 


वाच्य ब्रह्म ले स्वयं अपने को रचा “यस्मादेवं तस्मातन्रह्मव सुकृतं 
इसलिए ब्रह्म॑ ही सुकृत हे । वह जो सुकृत हे वह रस ही हे | 


रस का अथ तृप्ति का हेतु आनन्दकर पदाथ लोक में प्रसिद्ध 
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ही है। रस को प्राप्त करके हो प्राणी आनन्दित होता हे । बाह्य 
साधनरहित होने पर भी निरीह एषणारहित विद्वान्‌ वाह्य रस- 
लाम से आनन्द के समान. ही आनन्द युक्त देखे जाते हेँ। 2. 
वह परमानन्द स्वरूप ब्रह्म यदि आकाश परमाकाश हृदय 
रूपी गुहाकाश में नहीं होता, तो कौन व्यक्ति प्राणन, अपानन 
क्रिया करता | तात्पर्यं यह कि जडपिण्ड शरीर में प्राणन-अपा- 
नन क्रिया हो रही हे, अतः ब्रह्म की सत्ता अवश्य हे, यह 


जानना चाहिए | पनत इत्यस्यासः 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।२।८ 
अपूचंता 


सविकल्प वस्तुओं का प्रकाश करने में समथ वाकू का प्रयोग 
प्रयोक्ताओं द्वारा निर्विकल्प अद्वेत ब्रह्म का निर्देश करने में किया 
जाता है, किन्तु उसको प्रकाश किये बिना ही लोट आती है-- 
“अप्राप्य मनसा सह! । मनःशब्द विज्ञान का वाचक हे | जहाँ 
विज्ञान होता हे, वहाँ वाणी की प्रवृत्ति होती हे अर्थात्‌ मनं ओर 
वाणी साथ ही प्रवृत्त होते हैं | परन्तु 25 को मन सहित वाणी 
न ग्राप्त कर लौट आती हे ॥ | अपूता | 


` सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपः ` 

श्चितेति।२।१ 

तरह्मभूत विद्वान्‌ ITE से हो समस्त कामनाओं को 

भोगता हे | 

 गरदाह्ममेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ 
` तस्य॒ भयं भवति ।७।२ अर्थवादः 
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साधक जिस काल में 'आत्मेवेदं सर्वस्‌ + ऐसा जानता हे, उस 
काल झैं अभय हो जाता है- ऐसा पहले कहा गया हे, 
किन्तु जिस काल में आत्मा में अविद्यु से प्रत्युपस्थित 
وی‎ 'अरस! अल्पमात्र भी मेद देखता है, तब उसको भय 
होता हे ॥ अर्थवादः | 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यलयन्त्यमिसंविशन्ति ताहि 
जिज्ञासस्व। तद्ब्रह्म ॥३।१ 
जिससे यह अचर चर जीव उत्पन्न होते दे, तथा उत्पन्न 
होकर जीते हैं, और प्रलय काल में सभी जीव जिसमें प्रवेश 
कर जाते हैं, उसी को जानो; वही बरह्म हे ॥ 
तत्सृष्ट्वा तदेनुप्राविशत्‌ । و‎ 
وج ود‎ । ROR चानिरुक्तं च निलय 
चानिलयं च विज्ञानञ्चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ यादिदं किंञ्च ॥२।६ 
` यह जो कुछ दृश्य जगत्‌ हे, इसे रच कर -स्वरचित 
जगत्‌ में अनुप्रपिष्ट हो गया । प्रवेश करके सत-सूतं त्यच माने 
अमूत, निरुक्त अनिरुक्त एवं निलयन तथा अनिलयन भी वही 
हो गया । विज्ञान--चेतन अविज्ञान अचेतन-जड़ और व्यच- 
इारिक सत्य एवं अनृत सृगतृष्णादिभी वही बना । तात्पय यह 
कि जो कुछ जगत्‌ हे वह सब पर त्रह्म का स्वरूप ही 5 | 


उपपत्ति; | 
इति तैत्तिरीय; 





अथ संतरेयोपनिषदू 
आत्मावाइदमेक एवाग्र आासीन्नान्यत किञ्चन. 
मिषत्‌ ۱ स 35 लोकान्न सृजा इति ۷۹ 


उपक्रम; |. 


आत्मा यह शब्द आप्ल व्याप्ती, ET, अत 
सातत्यगमने धातु से निष्पन्न होता हे । “यच्चाप्नोति यदादततं 
यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति 
कोत्यते ॥ यह जो नामरूपात्मक जगत्‌ देखा जाता हे, वह 
सृष्टि होने से . पहले सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌, अशनाया-पिपा- : 
सादि सम्पूण संसारधमरहित नित्य, शुद्ध बुद्ध, सुक्तस्व भाव, 
अज, अजर, अमर अमृत, अभय ओर अद्दयस्वरूप आत्मा ही 
था । उसके सिवा अन्य कोई मिषदू यानी व्यापारवान्‌ 
अथवा अग्यापारवान्‌ किसी तरह की वस्तु नहीं थी, एकमात्र आत्मा 
ही था | उसने ईक्षण-विचार किया कि लोकों की रचना करूँ ॥ 

सर्व AI प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो 

लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं बरह्म ॥३।१।३ उपसंहार | 

पढ समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत प्रश्ञानेत्र हे, प्रज्ञा. 
मिः तच e प्रज्ञा का अर्थ हे अननस, बह जय हो है। जिससे. 
नयन अर्थात्‌ ले जाया जाय, उसे नेत्र कहते हैं-- नीयतेउनेनेति 
न्र्‌ | अन्ना नेत्रेयस्य, प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है 5 37 
۱3۲ प्रतिष्ठितम्‌? प्रज्ञान ود‎ उत्पत्ति, स्थिति और लय काल _ 
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| झे समस्त जगत प्रतिष्ठित हैं, अतः श्रज्ञानेत्रो लोकः । प्रज्ञा 


चक्षु को भो कहते है, यह लोक प्रज्ञारूप नेत्र वाला है, इसीलिए 


| 75 ही ब्रह्म है ॥ उपसंहारः | 


स इमॉक्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमर- 
मापोंभ्भः परेण दिव्यं द्योः प्रतिष्ठान्तरिक्ष 
मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः॥१।१।२ 

प्रकृतत्र ह्यात्मा ने इन लोकों की रचना की । ( कॉल्लोकान ) 


। यानी किन लोकों की ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रुति कहती हे--अम्भ; 


म्रीचि, मर और आप। अम्म शब्द से प्रतिपादित लोक ब्ुलोक से पर 
है, (अम्भो भरणात्‌) अम्भ-मेघ को घारण करने से अस्स _ 


` कहलाता है । उस अम्भ लोक की प्रतिष्ठा (आश्रय) है- यलोक | 


505 से नीचे जो अन्तरिच है, वह मरीचि लोक 5 ۱ पृथ्वी मर 
लोक है (प्रियन्तेऽस्मिन्भूतानि) और जो एथ्दी से नीचे है, 
वह आप लोक कहलाता है । | 
स FAA नु लोका लोकपालान्नु सृजा 
इति ।३।१।१ | | 
उस परमात्मा ने पुनः ईक्षण यानी संकल्प किया कि 
लोकरचना के बाद में लोकपालों की रचना करू | : 
स موز‎ कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षत 
कतरेण प्रपद्या इति | स AT यदि वाचाभिव्या- 
हतं यदि प्राणेनाभिमप्राणितं यदि चक्षषा इष्टं यदि 
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तरेण श्रुतं यदि तवचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं | 
यद्यपानेनाभ्यपनितं यदि RAT विसृष्टमथ | 
कोऽहमिति ۰ EE 
लोक और लोकपालों की रचना कर उस परमातमा ने विचार | 
किया कि यह कार्यकरण-भूतेन्द्रियससंघात होने से पराथ हे : 
मेरे बिना अर्थात्स्वामी के बिना वह केसे रहेगा । मैं इस संघात में | 
केसे प्रवेश करूं | मुझ स्वामी के बिना पराथ यह समूह यदि | 
वाणी से व्याहृत दो, प्राणन से ग्राणित हो, यदि चक्षुसे देखे, 
ओत्र से सुने, त्वक्‌ से स्पश करे, मन से ध्यान करें, अपान से 
अपानन करें, शिशन से त्याग करे, तो पुरस्वामी के बिना यह | 
सब व्यथे होगा और मैं कोन हूँ, मेरा क्या स्वरूप, है मैं किसका |. 
स्वामी होउँगा । में यदि कार्यकरणसंघात में प्रवेश न करूँ, तो | 
कृताङृत पुरुष का निष्फल होगा, ऐसा विचार कर | 
एतमेव सीमानं विदायेतया द्वारा प्रापद्यत | 
सेषा बिहतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं । तस्य त्रय 
आवसथास्त्रयः स्वप्नाः; अयमावसथोऽयमाव- 
सथोऽ्यमावसथ इति ।।१।३।१२ 
_ वह सृष्टिकर्ता परमात्मा मूध सीमा को विदिणं कर उसी 
मागं से कायकरणसंघात में यानी शरीर में प्रवेश कर गया | 
बढ परमात्मा मूधसीमा .विदीणकर उसी के द्वारा प्रविष्ट 
डा | विदारण करनेसे इसका नाम बिदृति हे । ` 
जिस परमात्मा ने शरीररचना कर उसमें जीवरूप से पुर में राजा 
केसहश प्रवेश किया, उसकेतीन आवसथ ۱ काल में दक्षिण 


< \ 





۱ 





1 
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नेत्रमें प्रथम आवसथ, स्वप्न काल में अन्तःसन दूसरा आवसथ 
तीसरा gf काल में हृदय । अथवा पितृशरीर, माठ्गर्भा- 
शय और अपना शरीर ये तीन । कोई कहते हें कि जाग्रत 
` अवस्था तो प्रवोधावस्था हे, स्वप्न केसे होगा १ उत्तर स्वात्म- 
वोध के अभाव में जाग्रत स्वप्न ही है | 
तस्मादिदन्द्रो नामेन्द्रो ह वे नाम तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्र इत्याचच्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः परोक्षप्रिया इवि देवाः ۵ 
वह परमात्मा इदन्द्र इस नाम से प्रसिद्ध हे । इदन्द्र इस 
नामसे प्रसिद्ध भी परमात्मा को ब्रह्मविद्‌ इन्द्र इस परोक्ष नाम 
से व्यवहार करते हैं, क्योंकि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं । . 
इत्यभ्यासः 
स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं ` 
वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ 
` इदमदशमिती ॥१(३॥१३ 
स--उस प्रकृत परमात्मा ने ( जातः शरीखविष्टो 
जीवात्मना ) जीवरूप से प्रवेश करके भूतो को व्याकृत अर्थात्‌ उन्हें 
तादात्म्यरूप से ग्रहण किया। जब परम कारुणिक आचाय के द्वारा 
आत्मज्ञान के बोधक वेदान्तवाक्यरूपी भेरी का शब्द कणमूल में 
बजाया गया, तब वह पुरुष पुर--शरीर में सोने वाला आत्मा परिपूण 


आकाशवत्‌ 35-57 से जाना, किमिहान्यं वावदिष- 
दिति,, 'अस्मिन्‌ शरीरे अन्य व्यतिरिक्तमात्मानं 





४६ ۱ उपनिषत्तात्पयनिर्णयः 
वावदिषत्‌ इति काक्का नोक्तवानित्यथे!, न ज्ञातवान्‌ ` 
इत्यपि द्रष्टब्यम्‌' इस शरीर में झुझ से भिन्न कौन है- | 
अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, यह ۱۱ | 


सर्वं तठज्ञानेत्रम्‌ प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं TN | 
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा ॥३।१।३ ATT | 
समस्त प्राणि प्रज्ञानेत्र हँ, ओर प्रज्ञान में यानी निरुपाधि ۱ 
चैतन्य में स्थित है । लोक मो प्रज्ञारूप नेत्र वाला है। सारा | 


जगत्‌ का आश्रय प्रज्ञा ही है, अतः प्रज्ञा ही ۱۱ 
स॒ एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्कम्या- ' 
मुष्मन्‌ स्वगे लोके सवान्कामानाप्ताऽसृतः समभवत्‌ ; 
समभवत्‌॥३।१।४ . ۳. 
प्रसिद्ध वामदेव नामक ऋषि इस चेतनात्मस्वरूप से ही इस 


रोक से उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्ग में सम्पूर्ण कामना 
श्राप कर अमर-अमृत स्वरूप हो गया ॥ . फलमु 


ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्‌: महत्यर्णवे | 
आपर्तस्तमशनायापिपासाभ्यामन्वार्जत्‌ [ता एनम ۱ 
31 नायतर्न नः प्रजानीहि ۲ 
अन्नमदामेति ۶ ۱ # 75६ आउ 
पकषत परमात्मा द्वारा होकपाटरूप से रचे गये इन्द्रिया- 


धरी (i देवता महान्‌ संसाराणव,-अर्थात्‌ अविद्या, 
१ केम से उत्पन्न अनेक जन्म .ज्बरादि दुःख रूप जिसमें जल 
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है तथा जरा सत्यु रूप ग्राहों से पूणं अनादि अनन्त अपार 
समुद्र में गिराये गये । समुद्र में पतित उनको क्षुधा और पिपासा 
से युक्त कर दिया ۱ भूख और प्यास से पीड़ित इन देवताओं 


, ज्ञे अपने रचयिता परमात्मा से कहा कि हम लोगों के लिए 


आयतन-आश्रय-स्थान की व्यवस्था करें, जिसमें स्थित होकर 
अन्न भक्षण करं | A 
गर्भे नु सन्नन्देषामवेदमहं देवानां जनिमानि 
विश्वा । शतं मा पुर आयसीररचन्नधः श्येनो 
जवसा निरदीयमिति | गभे एवैतच्छयानो वामदेव 


एवसुवाच ॥२।१।५ ` 


सभी प्राणी जन्ममरणरूप से संसारसमुद्र के प्रवाह में 
पड़े इए हें। किसी प्रकार शुत्युक्त आत्मा को यदि जान 
जाता है, तो जिस किसी अवस्था में हो,. किन्तु संसारसमुद्र से 
मुक्त होकर कृतकृत्य दो जाता है। इसी चात को ऋषि 
ने इस मन्त्र से कहा है। गमं में ही ऋषि वामदेव ने कहा-- 
अनेक जन्मान्तरों की भावनाओं के परिपाकवश इन चाक एवं 
अग्न्यादि देवताओं के सम्पूण जन्मों का ज्ञान गुम्ने प्राप्त हो गया। 
है । आत्मबोध होने के पूवे मैं लोहमय पुर के समान सुदृढ़ सैकड़ों 


अभेद्यः पुर रूपी शरीरों से रक्षित था | जाल काट कर 


वेग से उड्ने बाले श्येन पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान से 
प्राप्त सामथ्य से उससे बाहर निकल गया हूँ । गर्म में शयन. 
करते हुए बामदेव ने कहा ॥ अर्थवादः 


स एतमेव सीमानं विदायतया द्वारा प्रापद्यत्‌ ॥ 





उपनिषत्तात्पयनिणय; 
वह परमात्मा मूर्घसीमा को विदीण करके उसी के द्वारा 
प्रविष्ट हुआ । इस तैत्तरीय उपनिषद का तात्पय यह है कि आत्मा | 
वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्य किञ्चन मिषत्‌ | 
इस वाक्य से ब्रह्म का लक्षण कथन करके स॒ इक्तत ˆ 
लोकान्नु सृजा इति” इससे आरम्भ करके AW तय्‌ | 
आवसथास्त्रय स्वप्नाः; अयम सथोऽयमावसथ इति’ ۱ 
इससे परमात्मा में जगत्‌ आधारोपण प्रकार कथन किया और 
स जातो ۰ भूतान्यभिव्येस्यत्‌ किमिहान्यं वाव- 
दिषदितिः इस मन्त्र से आध्यारोप का अपवाद करके “स 
एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शंस्‌ इससे 
प्रत्यगात्मा के कथन द्वारा ब्रह्म का स्वरूप कहा । तत्पश्चात्‌ ८ 
पुरुषो हवा इत्यादि मन्त्र से गभवासादि दुःख वर्णन करके 
तल्वंपदार्थशोधन पूवक 'प्रशानं बरह्म’ अर्थात्‌ प्र ज्ञानस्वरूप 
आत्मा हो ब्रह्म है, यह EET से ब्रह्मत्येकत्व का वर्णन | 
किया गया है ॥ | 
इति ۱ । 


४८ 





ल 


: छान्वोग्योपनिषद्‌ षष्ठाध्यायः 
सदेव ۹ आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ ॥ १।२।६ 
۱ उपक्रमः 


۷ 





उपनिषत्तात्पनिण यये; छदै 


337-752 यह शब्द अस्तित्वमात्र का बोधक हे, जो 
3۲۲ निर्विशेष, सर्वगत, एक निर न ) निरवयव ओर विज्ञान- 
` स्वरूप हे ओर वेदान्तों से जाना जाता है। एव शब्द निरचयार्थक 
है। इससे यह निश्चय होता है कि इदं अर्थात यह जो नास- 
रूपात्मक क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ उपलब्ध हो रहा है, वह सत्‌ 
दी था। आसीत से सत्‌ का सम्बन्ध है | ۳ 
ऐतदात्यमिद सर्वे ۳ स आत्मा 
तत्तमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजिज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥६।१६।३ उपसंहारः 
जिस आत्मा के ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बन्धन 
होता दै, जो संसार का मूल है, एवं समस्त प्रजाओं का 
आधार हे, जिसमें समस्त प्रजा प्रतिष्ठित है, यदात्मक ही यह 
सारां जगत्‌ है, जो अज, असत, अभय, शिव और अद्वितीय 
है, वही सत्य है और वह आत्मा है, अतः हे इवेतके तो ! 
तुम वही हो । | ۱ 
यहाँ त्वं शब्द का वाच्य वह 23036 है जो उद्दालक का पुत्र 
अपने को जानता था, जिसने पिता के उस आदेशको 
TET येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मसविज्ञातं विज्ञात- 
मित्यादि ।' इसको--सुनकर इवेतकेतु ने पूछा कि 'कथंचुभगवः 
स आदेशो भवति, वह आदेश किस प्रकार है! श्रोता, 
मन्ता विज्ञाता अधिकारी उसने उपदेश सुना, और 
विचार किया | उपदेश सुनने के पूर्व देह, इन्द्यों से भिन्न 
۲۳۹۲ आत्मा अपने को नहीं जानता था, अनन्तर तुम वही 
हो ईस प्रकार दषटन्त एवं हेतुपूर्वक पिता का उपदेश सुनकर तेज, 





अप, अन्नमय कार्यकारण रूप देहेन्द्रिय संघात में नामरूप की. 
अभिव्यक्ति करने के लिये पर देवता ही प्रविष्ट है। दर्पण में ' 
प्रतिफलित पुरुष तथा जलादि में ग्रतिबिम्बरूप से प्रविष्ट सूर्य | 
के समान समस्त प्राणियों के देहेन्द्रिय संघात का एक अद्वितीय | 
रह्म ही आत्मा है । पिता के इस आदेश को सुनकर मैं सत्‌ ही | 
हू सर्वात्मा ही हूँ, यह समझ गया ॥ उपसंहार! | ۱ 
“तत्तमसि” इत्यस्य नवधा प्रतिपादनमभ्यासः ॥ | 
उस अद्वितीय वस्तु का TAR इस मन्त्र से नयथा | 
प्रतिपादन किया गया है | अभ्यास | 
यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्ताचामेति कथमिति | 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्य- ' 
न्तादाचामेति कथमित्यभिग्रास्येतदथ मोपसीदथा | 
इति तद्ध तथा 1. चकार तच्छश्वतंव्तते त. होवाच | 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽ्रेव / 
किलेति ॥६।१३।२ | 


विद्यमान भी आत्मा उपलब्ध क्यों नहीं होता, इस प्रश्न 

का उत्तर देने के लिए आरुणि ने अपने पुत्र ३वेतकेशु को | 
एक नमक का FRET देकर कहा--इसे जल में डाल दो ओर 
आत; काल मेरे पास आना । इवेतकेतु ने वेसा ही किया! 
ग्रातःकाल आने पर उद्दालक ने कहा--हे सौम्य ! जो नमक का 
इकड़ा जल में डाले हो उसे निकालो; किन्तु टने पर नमक 
का टुकड़ा नहीं मिला, तब. आरुणि बोला--“यथा विलीन: 

मिति? जसे नमक विलीन हो गया है, इसलिए तुम उसको नही 


५० उपनिषत्तात्पय निणंयः | 
| 





उपनिषत्तात्पयनिणयः . ५१ 


निकाल सके, तथापि वह नमक का पिण्ड उसी में हे, दिखाई" 
नहीं देता, उपायान्तर से उसकी उपलब्धि हो सकती है 
, इस बात की प्रतीति कराने के लिए बोंले--“अन्तादाचाम”” 
उपरी भाग से आचमन करो, आचमन करने पर पूछा केसा दै ! 
उत्तर सें इवेतकेतु ने फहा--नमकीन है | पुन: आरुणि ने कहा-- 
अध्यादाचाम सथ्य साग से आचमन करो। आचमन करने 
प्र उद्दालक ने पूछा केसा है १ उत्तर मिल्ला--नमकीन है । पुन 

आरुणि ने कहा--“अन्त्यादाचास जल फे अघोमाग का 
आचमन करो, आचमन करने पर पछा केसा है ! RANE 
ने कहा--नमकीन हे | तत्र उद्दालक ने कहा--सौरुय ! जिस 
प्रकार पहले यह नमकपिण्ड दर्शन और स्पश से गृहीत होता था, 
` जल में विलीन होने से 55 उस प्रकार TEM नहीं होता 

यरन्तु जिह्वा के इरा उसकी उपलब्धि होती हे, ठीक इसी प्रकार 
तेज, अप, अन्न के काय भूत शरीर में वीज रूप से सत्‌ के विद्यमान 
रहते भी बट बीज की अणिमा के समान इन्द्रियां से उसकी 
उपलब्धि नहीं होती, किन्तु उपायान्तर से उसकी उपलब्धि 
होती है। उपायान्तर क्या हे ? इस पर बोले-- . 


यथा सोम्य पुरुषं ۵۹ 
मानीय ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र E 
1157 वाऽधराङ वा प्रत्य वा प्रध्मायीताभिनड्राच 
आनीतोऽभिनद्धाक्ो विसृष्टः ॥६।१४।१ 


हे सौम्य, जैसे कोई चोर किसी व्यक्ति को आँख बांधकर 
गांघार देश से लाकर निजन चन में वद्धचक्ष ही छोड देवे, 





| 
۱ 
५२ उपनिषत्तात्पयनिणयः ; । 
वहाँ उस दिगश्रम हो गया और पूर्व, उत्तर, ` दक्षिण ओर. 
पश्चिम चतुर्दिक मुख करके चिह्लावे और कहे कि गांधार 
देश से चोर मुके आँख वांधकर ले आए आर आँख 
इचे ही छोड़ गये। एवं क्रोशतः यानी इस प्रकार | 
चिल्लाते इए ° | 
तस्य यथाभिनहनं प्रसुच्य प्रजयादेतां दिश | 
गान्धारा एतां दिशं बरजेति स ग्रामाद्‌ ग्रामं पच्छन्‌ | 
पण्डितो मेधावी गान्धारानेब सम्पद्य तेवमेवेहा- 
चार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥६।१४।२ TTT 
उस पुरुष को कोई दयावा बन्धन खोलकर कह दे | 
कि अयुक दिशा में गान्धार देश है, तुम चले ۱: 
तव वह बुद्धिमान्‌ ग्राम ग्राम में पूछता हुआ अपने देश गांधार | 
में पहुँच जाता है, इसी प्रकार जन्म जन्मान्तर से इस संसार 
में भटकते हुए पुरुप को यदि कोई दयावान्‌ आचाय मिल 
जाय, तो उसके द्वारा उस सत्‌ वस्तु को जान जाता हे ओर 
जानकर संसार से मुक्त हो जाता है | | 


तस्य तावदेव चिरं यावन्न RATS | 
सम्पत्स्ये ॥६।१४।२ फलम्‌ | 


AR के संचित और आगामी कर्म का विनाश तो हो 
जाता हे, किन्तु प्रारब्ध का--जों कम फल भोग के लिए प्रवत 
हो चुका है उसका--भोग अवस्य करना पड़ता हे | 'मुक्तेषुवत! 
चलाया हुआ तीर जेसे वीच में नहीं रुकता, उसी प्रकार जो कर्म 
भोग में प्रदत हो चुका है उसका भोगना ही होगा । अतः श्रुति 
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कहती है “तस्य तावदेव चिरम्‌--उस ज्ञानी को सत्‌ की 
सम्पत्ति में तव तक विलम्ब हे, जब तक शरीरपात न हो 
जाय ۱ शरीरपात होते ही वह सत्‌ में एकीभूत हो जाता हे | 


तमादेशमप्राक्तः येनाश्रतं श्रृतं भवत्यमतं 
तममविज्ञातं विज्ञातमिति ।६।१।३ 
९ 

ATE: 

सा ड्रवेदाथ ज्ञान में समथ अनम्रस्वभाव अपने पुत्र 5 

से महर्षि IU ने पछा-क्या ? अपने अध्यापक से उस 

आदेश को पूछा है, जिस से अश्रुत AT हो जाय, अमत सत 
. हो जाय ओर अविज्ञात विज्ञात हो जाता ۱ . 


इस वात को सुनकर ३वेतकेतु ने पा--बह आदेश केसा 
हे ? उत्तर में उद्दालक ने कहा | 


यथा सोम्येकेन सृतपिण्डेन सर्व सुण्मयं 
विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्ति 
त्येव सत्यस्‌ ।।६।१।४ 
- हे सोम्य! एक जसे मतपिण्ड के ज्ञात हो जाने पर मतिका 
से बने सम्पूणं घट शरावादि मन्मय विकार जाने जाते हैं । 
विकार नाममात्र हे “विकारो नामधेयं” नामेवोति नामधेयं यहाँ 


चेय प्रत्यय स्वाथ में है। अतः नाम केवल वाचारम्भणमात्र हे | 
यरमाथ केवल मृत्तिका ही सत्य वस्तु है | 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं 








५४ उपनिषत्तात्पयनिर्णयः 


विद्ञातँ स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येब | 
सत्यम्‌ सोम्य एवं स आदेशो भवति ۹ 


¢ 


जैसे एक लोइमणि-सुवणोपिएड के ज्ञान से सुवर्ण के ' 

बने सम्पूर्ण कटक इण्डलादि का ज्ञान हो जाता ६, विकार | 
वर्ण ही सत्य है इत्यादि । हे सौस्य ! | 

वाचारम्मणमात्र है, सुवण ही सत्प हे इत्यादि । है सोम्य ! यह | 
आदेश इसी प्रकार का है | तात्पय यह कि कारण के ज्ञान | 
से कार्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य पृथक्‌ | 
नहीं होता हे | इत्याद्युपपत्तिः षष्ठोऽध्यायः 


| 
| 
۱ 


अथ सप्तमो5ध्यायः | 1 
देवष नारद कृतकर्तव्य एवं सम्पूर्णविद्याओं के ज्ञाता थे, | 
किन्तु अनात्मविद्‌ होने के कारण जब उन्हें ही शोक हो गया, | 
तब अन्य अल्पञ्च जीवों के लिए तो कहना ही क्या । शोक मोह | 
दूर होने का उपाय एकमात्र ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञान ही है । सब- 
विज्ञान-साधन-शक्ति-सम्पन्न नारद जी को जब शान्ति नहीं | 
मिली, तब त सनत्कुमार जी के पास गये । 


श्रत TT भगवदशेभ्यस्तरति शोकमात्मः | 
विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाज | 
बकस्य पारं तारयत्विति तं होवाच यद्दै किञ्चैत 
द्य गीष्टा नामैवैतत्‌ ॥७॥१॥३ ˆ उपक्रमं 
न्य देवर्षि नारद जी भगवान्‌ सनत्कुमा शीप जाकर | 
जीले--आपके समान وود‎ jee कि आत्मवित्‌ 
शोक पार कर जाता. है। में وج‎ होने के कारण शोक 





' उपनिषत्तात्पर्यंनिणेयः 44 
करता हूँ, अकृताथ बुद्धि से संतप्त रहता हूँ, FR 
आत्मज्ञानरूपी नौका द्वारा शोक समुद्र से पार कीजिए--- 
SEITE करके निभेय बना दीजिए | 

तस्य 5 वा एतस्यवं पश्यत एवं मन्वानस्येवं 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
377701 आकाश आत्मतस्तेज आत्त आप 
आत्मतः आविभांवतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो 
वलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्त- 
मासतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामात्मतो मन्त्रा आत्त कर्भाण्यासत एवेद 
सर्वाधिति ॥७।२६।१ 


' . “तस्य ह वा ऐतस्य' इत्यादिका तात्पर्यं यह है कि स्वाराज्य 
TT विद्वान्‌ सत्‌ आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के पवे प्राण 
से नाम पयन्त पदाथां की उत्पत्ति ओर प्रलय आत्मा से अन्य 
सत्‌ प्रकृति आदि से मानता था। जब सत्‌ ही आत्मा है, याँ 
आत्मतत्व ज्ञान हो गया, तब वह विद्वान्‌ सबकी उत्पत्ति और 
प्रलय आत्मा से ही मानने लगता है। तथा सब व्यवहार भी 
आत्मा से ही मानता हे | 
आत्मतत््त दशी विद्वान्‌ आत्मा से प्राण, आत्मा से 
आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज 
आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव एवं तिरोभाव, आत्मा से 
अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान 
आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से 
वाक, आत्मा से कम ओर सब पदाथा की उत्पत्ति आत्मा से 








| 
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तथा सबका प्रलय आत्मा से ही होता है, ऐसा मानता हे | | 
तात्पर्य यह कि आत्मविद्‌ की दृष्टि में आत्मा से भिन्न अन्य | 
कोई पदाथ है ही नहीं । | 
गाहारशुद्धौ Uk: WHER A | 
af: स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां FTE | 
मृदितकषायाय तमसस्पारं दशयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः ۱۹ उपसंहार | | 
` आहारशुद्दी--(आहियते इत्याहार;) भोक्ता को भोग के | 
लिए शब्दादि विषय का ज्ञान ही आहार हे | विषयोपलब्धिरूप 
बिज्ञान का शुद्धि रागादि दोषों से संपक होनाही आहारशुद्धि हे | 
भक्ष्य पदार्थ को भी आहार कहते हैं। आहारशुद्धि होने पर |, 
अन्तःकरण की शुद्धि होती है । अन्तःकरण शुद्ध होने से 
भूमात्मा में अविडिन्न स्मृति होती है। अविडिन्न स्स्रृति होने 
पर अनेक जन्मों के अनुभव एवं भावना से 557 हुई ATE 
अनथरूप हृदयस्थित ग्रन्थियों का विप्रमोक्ष विशेषरूप से नाश 
हो जाता है। आहारमूलक तक्तदशन हे, अतःआहार शुद्धि अवश्य | 
होनी चाहिए । 
यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव ` 
सस भूमा लेष विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥७।२३।१ 
जो भूमा है महान्‌ हे, वही सुख है। भूमा “बहो 
ला 1 सबसे बड़ा है। उससे नीचे के पदार्थ सातिं ' 
है, अतः अतप हें, अल्प में सुख नहीं है अल्प तृष्णा 
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का हेतु होता है, तृष्णा ही दुःख है, अतः भूमा ही सुख- 
स्वरूप है। भूमा को ही जानने की जिज्ञासा करनी चाहिये | 

स॒ एव अधस्तात्स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ 
स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स. उत्तरतः स एवेदं 
सर्वमित्यथातोऽहंकारादेश एवाहमेवाधस्ता- 
दहमेवोपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतो5 
وود‎ . समिति ॥७।२५।१ 
जिस आत्मतस्व का प्रकरण चल रहा है, उसको वतलाते 
इण सनत्कुमारजी कहते हैं कि वही नीचे, वही उपर, वही आगे 
एवं पीछे है, वही दक्षिण तथा उत्तर में है, बही सव कुछ है | 
अइंकारादेश करते हैं । 'स' इस परोक्षनिर्देश से द्रष्टा जीव 
से अन्य कोई भूमा है, यह शंका किसी को न हो जाय इसलिए 
अहंकारादेश हे । में ही नीचे, में ही ऊपर, में ही पीछे और में 
ही आगे हूँ, मैं ही दक्षिण ओर बायें भी हूँ, मैं ही सव हँ । अव 
अहंकार से देहादिसंघात का ग्रहण न कोई कर ले, इसलिए 
आत्मादेश कहते हे 
अथात आत्मादेश एवात्मेव अधस्ता- 
_दात्मोपरिष्टात्‌ आत्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा . 
दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद ۱ 
स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजान 
न्नात्सरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
स स्वराड भवति तस्य सर्वेष लोकेषु कामचारो 
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परवति अथ येऽन्यथातो बिदुरन्यराजानस्ते चय्य- 
लोका भवन्ति तेषा . सर्बेषु लोकेष्वकामचारो ' 


भवति ॥२।२५।७ 
अब आगे केवल सत्‌-स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा आदेश | 
करते हैं, आत्मा नीचे, आत्मा ही उपर, आत्मा पीछे, आत्मा 
ही आगे, आत्मा दायें और आत्मा ही वायं, आत्मा ही यह सब 
है। इस प्रकार आकाश के समान. सवत्र पूणं एक, अज, 
अनन्त आत्मा को देखनेवाले विद्वान्‌ को मनन ओर विज्ञान 
के कारण आत्मरति-आत्मा में ही रति, आत्मा में ही क्रोडा 
होती दै । रतिसाधन केवल शरीर है, ओर क्रीडा का साधन 
बाह्य होता हे | आत्ममिथुन आत्मानन्द होता है, इस लक्षण 
वाला विद्वान्‌ जीवित रहता हुआ ही स्वाराज्य में अभिषिक्त 
होता है तथा देहपात होने पर भी स्वराड ही रहता है, उसकी 
समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। जो इस लक्षण से 
विपरीत लक्षण पाला विद्वान्‌ है, वह अन्य राट के स्वामी के 
आधीन रहता है तथा नाशवान्‌ लोकों को प्राप्त करता दे, 
सम्पूणं लोकों में उसकी यथेच्छ गति नहीं होती । 
इत्यस्यासः | 
स होवाच AE भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं ` 
स चतुर्थेमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
oh ا‎ दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नक्षत्र विद्या a | 
देवजनविद्यामेतद्‌भगवोष्येमि ।७।१। २. अर्ता 





= rom a NR 
ي‎ 
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भगवान सनत्कुमार के यह कहने पर कि E तेन 
मोपसीद ततस्त, उच्च वक्ष्यामि ۱ जो जानते हो उसे बतला 
कर उससे आगे मुझसे उपदेश ग्रहण करो, इसके उत्तर मे 
नारद जी अधीत विद्या का स्मरण करते इए बोले 

हे भगवन्‌ ? ऋण्वेंद, यजुर्वेद, सामवेद और चोथा अथ- 
वश बेद जानता हूँ । इतिहास, पुराण, पाँचवा वेद महाभारत 


~ 


चेदों का वेद-व्याकरण, RETA, राशि-गणित, देव- 
उत्पातज्ञान, निधि-महाकालादि ۵ चाकोवाक्य- 
ومد‎ एकायन-नीतिशाख, वेदविद्या-निरुक्त, ART 
त्रह्मवेद, ऋगादि वेदों की बिद्या-शिक्षा, कर्प, छन्द, औचिति, 
भूतपिद्या-भूतशास्र aR,  नक्षत्रविद्या- 
ज्योतिष, सर्पविद्या-गारुड, देवजन बिद्या-गन्ध, युक्ति, नृत्य, 
गीत, वादच, शिल्पादि विज्ञान में ۱ अपूर्वता | 


तदेष श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं 
नोत दुःखता `, सर्व ह पश्यः पश्यति सर्वे 
माप्नोति सर्वशः इति ।७।६।२ ` फलम्‌ 


उपर्यक्त 25 के द्रश विद्वन्‌ मत्यु, ज्वरादि रोग तथा 
दःख भाव को नहीं देखता है | सबको आत्मरूप से ही देखता 
है, अतः वह विद्वान्‌ सबको सब प्रकार से प्राप्त होता है। | 
सर्व ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति। ۴ 

बह विद्वात्‌ सबको आत्मरूप से ही देखता है, अतः 
सबको सब प्रकार से प्राप्त करता है । अर्थवादः 


आत्मतः प्राण आत्मतः आशात्मतः स्मर 
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आत्मतः आकाश आत्मतस्तेज आत्मतः आप 


आत्मतः आविर्भावतिरोभावात्मतोऽन्नमात्मतो 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चितत- 
मात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामात्मतो मन्त्रा आत्तःकमाण्यात्मत एवेद _ 
सर्वमिति ॥७।२६।१ उपपत्तिः, अर्थे पूववत्‌ । 


अथाष्टमोष्यायः | 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु- 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य 

संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा 
श्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मान- 
1312 विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । =।७। १ 
उपक्रम 

जी. आत्मा पापरहित हे, जरा, मृत्यु, शोक, सुधा ओर 
TR से रहित है, सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है, जिंसकी 
आप हुद्यपुएडरीक में कही गयी है। जिसमें अनृत से ढका 
इंगा सत्यकाम स्थित है, 'यस्योपासनायोपलन्ध्य्थ हृदयः 





| 


0 200 / 
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पुएडरीकममिहितस्‌ | यस्मिन्क्रामाः समाहिताः सत्या अनृतापि- 
घाना; । ब्रह्मचर्यं जिसका साधन कहा गया है-'जह्मचयं साधन- 
5 विशेपरूप से शाख और आचारय से उसका ज्ञान 
प्राप्त होता है, अन्वेषण विशेष विज्ञान से सम्पूर्ण लोकों के 
तथा समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, ऐसा प्रजापति ने सभा 
में कहा ॥ 
त्‌ं बा एतं देवा आात्मानशुपासते ۲ 
तेषा सर्वे च लोका आत्ताः सन च कामाः 
स सर्वा शव लोकानाप्नोति सर्वाध कामान्यस्त- 
मात्मनम्रनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुषाच 
प्रजापतिरुपाच ॥८।१२।६ उपसंदारः 


ये जो भोग ब्रह्मलोक में हिरण्यनिधि के तुल्य बाह्य 
विषयों की आसक्तिरुप अनृत से आच्छादित हैं, वेकेवल संकरप- 
मात्र से लभ्य हैं। जिसके विषय में प्रजापति ने इन्द्र को 
उपदेश दिया, देवगण उस आत्मा की उपासना करते हें, 
उसकी उपासना से उन्हें सम्पूर्ण लोकों का सम्पूण फल प्रात. 
होता है, इस समय भी जो उस आत्मा को जानकर साचात्‌ 
कर लेता है, वह समस्त लोकों के भोगों को प्राप्त कर लेता . 
है, प्रजापति ने ऐसा कहा ॥ उपसंद्दारः । 


प्रजापति के इस वचन को सुनकर देवराज इन्द्र 1 
وم(‎ विरोचन समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप ३२ वषे 
तक 777 धारण कर निवास किया | 








तौ हृ द्वात्रि शतं वर्षाणि 67 
स्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तभिति 
तो होचतुर्य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्लु | 
विंशोकोऽविजिषत्सोऽपिपास॒ सत्यकामः सत्य... 
संकल्प सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स FT 

श्र लोकोना'नोति AN काभान्यस्तमात्मान- 
मनुविय विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते 
तमिच्डन्ताववास्तमिति 
प्रजापति ने पूछा- “आप दोनों ने किस लिए. TTT 
निवास किया ? उन दोनों ने कहा-'य आत्मा अप्रहदपाय्मा- | 
इत्यादि लक्षण वाले आपने आत्मा को वतलाया है, उस आत्मा 
को जानने के लिए यहाँ वास किया है । 
तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो | 
₹ंश्यत एप AAR हो वाचेतदमृतमभयमे- 
तद्‌ ۶ ।।=।७।४ ۱ 
प्रजापति बोले--जितेन्द्रिय, राग-हेष से रहित योगियों के 
नेत्र में जो द्रा पुरुष दिखाई देता है, वह अपहतपाप्मादि 
लक्षण वाला आत्मा हे | 


. अजापति के इस वचन को सुनकर नेत्र के भीतर दिखाई 
देनेवाले छायापुरुष को ही उन्होंने आत्मा समझ लिया, और विचार 
ददृ करने के लिए प्रजापति से पूछां--हे ! जो जल 

दपण में दिखाई देता है, उनमें कौन आत्मा है ! इसके. 


द्र 
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उत्तर में प्रजापति ने कहा मैंने जो चक्षु में द्रष्टा पुरुष कहा हे, 
बही आत्मा दै | 

प्रजापति के द्वारा नेत्रमें बतलाये गये द्रष्टा पुरुष को आत्मा 
न समभकरां छायापुरुष को ही उन्होंने आत्मा समभा | इस श्रम 
को दूर करने के उद्देश्य से रझा ने कहा--उदशराव---जलपूरणं 
पात्र भें अपने को देखकर जो कुळ नहीं समझ सको वह मुझसे 
कहो । तब वे दोनों जलपूण पात्र में देख कर प्रजापति से 
वोले--है भगवन्‌! नखलोमपयन्त प्रतिरूप छायात्मा को 
देखा है । 
उदशराव झात्मानमवेद्य यदात्मनो न 
विजानीथस्तन्मे प्रत्र तमिति `` आत्मानं पश्याव 
लोमभ्य आनखेम्य RAR ।८।८।१ 
पुनः प्रजापति उन दोनों से बोले-- 
तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलङ्कतो सुवसनौ 
परिष्कृतौ भूलोदशरावे अवेक्षेथामिति तो ह साध्व- 
ود‎ सुवसनौ परिष्कृतो ETAIT 
काते तौ ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथः 
इति ॥८।८।२ 
. सुन्दर वस्न, आभूषण आदि 355۲0 से अलंकृत होकर 
उदशराव में देखो । उन दोनों ने सुन्दर वस ओर अलङ्कारो से 


अलंकृत होकर उदशराव में देखा, देखने पर प्रजापति ने 
पूजा क्या देखा ! इसके उत्तर में वे बोले-- | 
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तो होचतुयथेवेदमावां भगवः साध्वलङ्कतो 

सुवसनो परिष्कृतौ च एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कतो 
सुवसनो परिष्कृतावित्येष आत्मा होवाचेतद- 
मृतमभयमेतद्‌ WR तो ह शान्तहृदयौ 
NG: ।=।८।३ 

जिस प्रकार हम दोनों साध्वलंकृत हैं, उसी प्रकार ये 
छायात्मा भी ê | इस प्रकार वे दोनों विपरीत निश्चय वाले 
हो गये; प्रजापति ने जिस आत्मा को 'य आत्मा अपहत- 
पाप्मादि लक्षण कहकर पहले नेत्रान्तर-गत पुरुष कहा था, 
उसके विपरीत छायात्मा के ग्रहणक रने पर विपरीत ज्ञान की FER 
के लिए साध्वलंक्ृत होकर उदशराव में देखने को कहा, किन्तु 
उद्शराव देखने पर भी आत्मस्वरूप ज्ञान में विपरीत ज्ञान 
की निवृत्ति नहीं हुई, तव उन दोनों के 'विवेकज्ञान का सामर्थ्य 
किसी दोप से प्रतिबद्ध हों गया है, ऐसा जानकर पहले की 
तरह कहा कि वह आत्मा है, अमृत है, अभय है यही ब्रह्म 
हैं; यह सुनकर शान्तहृदय होकर दोनों चले गये । 

जाते देखकर प्रजापति बोले--देवता या असुर दोनो में से 
जो कोई भी इस उपनिषद्‌ वाला होगा, यानी देह ही आत्मा 本 
ऐसा निश्चय करेगा, उसका पराभव-श्रेय मार्ग नष्ट हो जायगा | 
विरोचन ने eti की सभा में पहुँच कर असुरों से कहा कि 
अजापति ने देह को ही आत्मा बतलाया है, यही सेवनीय 


ओर पूजनीय है, इसी की परिचर्या से ओर = 
लोक दोनाँ में कल्याण होगा । | क. रे 
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` किन्तु इन्द्र को देवसभा में TET के पहले भय दिखाई 
देने लगा | इन्द्र ने विचार किया कि इस शरीर के अलंकृत 
होने से वह छायात्मा अलंकृत होता है, इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा होता है, इसके स्राम होने से साम होता है 
स्रवतीति खाम? जिसके नेत्र ओर नासिका बहती है-उसको 
साम कहते हैं, इसं शरीर के खण्डित होने पर खण्डित 
होता है, इसके नाश से उस छायापुरुष का नाश हो जाता 
है; . अतः यह अपहतपाप्मादि लक्षण वाला आत्मा नहीं हो 
सकता--ऐसा विचार कर पुनः समित्पाणि होकर प्रजापति 
के समीप पहुँचा । प्रजापति ने आने का कारण पूछा | पूछने 
पर इन्द्र ने अपना उपयुक्त सन्देह सुनाया | 


स समितपाणिः पुनरेयाय त _ह प्रजापति 
रुवाच मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः सार्ध 
विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
यथेव खस्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते 
साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे 
a: परिवृक्णे परिवृकणोऽस्येव शरीरस्य नाश- 
मन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२।९।८ 


इन्द्र का सन्देह सुनकर प्रजापतिं ने कहा कि सन्देह 
ठीक है, पुनः इसकी व्याख्या करूगा । बत्तीस वर्ष ओर ब्रह्म- 
चय धारण करो । 
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एवमेवैष मधवन्निति होवाचेतं तव ते 
भयो श्वुव्याख्यास्पामि वसापराणि 0 
वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रि शतं वर्षाण्युवास 
तस्मै होवाच ॥३॥९।८ 


बत्तीस वर्ष बीतने पर जो आत्मा अपहतपाप्मादि लक्षण 
वाला कहा गया है, उसकी व्याख्या करते हुए बोले | 


य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति 
' होवाचेतदसृतमभेयमेतद्‌त्र्मेति स ह शान्तहृदयः 
137۲7 स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददर्श । तत्र 
यद्यपीदं ˆ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
साममसामो नेवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१।१०।८ 


जो स्वप्न में महीयमान-पूजित हुआ विचरता है अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करता है, वही आत्मा है, 
अमृत है, अभय है ओर वही ब्रह्म है | 
' ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर इन्द्र पुनः बिचार करता है 
कि यद्यपि इस शरीर के अन्धे होने पर स्त्रप्नशरीर अन्धा 
नहीं होता, इसे स्राम होने पर उसे स्राम नहीं होता, न इसके. 
वघ से उसका वथ होता है, तथापि विच्छादित-बिद्राबित-ताडित 
सा होता हे । कोई मारता हो, ताडित करता हो, अग्नियवेत्ता- 
रोदन करता हुआ सा प्रतीत होता है । अतः स्वप्नात्मज्ञान से 
भी अभीष्ट सिद्धि नहीं दिखती, ऐसा बिचार कर पुनः 
समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप आकर उपरोक्त अपना 


६६ 
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` संदेह सुनाया | सुनकर प्रजापति ने सोचा अभी भी दोप निवृत्त 
नहीं हुआ है, अतः बोले--इसकी व्याख्या पुनः करूंगा श्रौर 
बत्तीस वर्ष ब्रह्मचय धारण करो | गुरु के बचन में प्रमाण मानने 
वाले इन्द्र ने पुनः श्रद्धापूर्वक वत्तीस वर्ष तक 77 धारण 
किया, तब प्रजापति बोले 
27975 सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं 
न विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्‌ 
737 ति ۱ स 5 शान्तहृदयः प्रत्रवाज, स हा प्राप्यव 
ARTE ददशे | नाह खस्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥१॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच 

7577 यच्छान्तहृदयः प्राब्राजीः किमिच्छन्पुनरागम 
. इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति 1२११ १४८ 

जो नेत्रस्थ द्रष्टा स्वप्न में महीयमान पूजित होकर विचरता 
है, वही सो जाने पर जब दशनवृत्ति से रहित हो जाता हे, 
तबप्रसन्न होकर स्वप्न को नहीं देखता, बही आत्मा हे, अमृत, 
अभय और वही ब्रह्म है | 

इन्द्र को वहाँ भी भय दिखाई पड़ने लगा, विचार करता है 
कि सुपुप्तावस्था में तो आत्मा अपने को भी नहीं जानता कि 


दद उपनिपत्तात्पर्येनिणंयः 


में अमुक हैं, तथा अन्य को भी नहीं जानता, विनाश के सदश 
हो जाता है, इसके जानने से तो इष्टसिद्धि नहीं हो सकती 
है, ऐसा निश्‍चय कर समित्पाणि होकर प्रजापति. के समीप 
गया । प्रजापति ने पूछा मघवन्‌ ? आप तो शान्तहृदय होकर 
चले गये थे, पुनः किस लिये आये । पूछने पर अपना संदेह 
सुनाया, सुनकर प्रजापति ने फहा--'वसापराणि पञ्चवर्षाणि 
ब्रहमचर्यम्‌? पाँच वपं और ब्रह्मचयं धारण करो, इस प्रकार एक 
सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य रहने पर व्रह्मा जी बोले 


मघवन्‌ मर्त्यं वा इदं , शरीरमात्तं शृत्युना 
तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो5धिष्ठानमात्तो वै स- 
शरीरः PRAM न वै सशरीरस्य सतः. 
्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रिया- 
प्रये स्पृशतः ॥ २।१२।८ इत्याद्यभ्यासः 


हे मघवन्‌ ! यह शरीर मत्यं. अर्थात्‌ मरणधर्मा है, मत्यं 
ही नहीं, किन्तु मृत्यु से आत्त--व्याप्त है । अमृत अशरीरी 
आत्मा का वह अधिष्ठान है यानी उपलब्धि का आधार है । इसमें. 
जीचरूप से प्रविष्ट होकर सत्‌ ही अधिष्ठित है, अतः यह शरीर 
अधिष्ठान हे । सशरीर पुरुप वाह्य विषयों के संयोग और 
वियोग द्वारा प्रियाप्रिय--सुख और दुःख से--व्याप्त ही रहता, 
ह, अतः सशरीर आत्मा को प्रियाप्रियविच्छेद नहीं होता, 
अशरीर आत्मा को प्रियात्रिय का स्पर्श ही नहीं है | 


अशरीरस्रभाव आत्मा को (शरीर मैं हूँ” इस अविवेक से 
ही सशरीरत्व है, सशरीर को जन्ममरण से छुटकारा नहीं 
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मिलता । उसी को इस देह में ही विवेक से देहामिमान निवृत्त 
होनेपर अशरीरस्वरूप विज्ञान होने से जन्ममरणरहित होकर 
प्रजापति 5111 वतलाय गयं अमृत, अभय, ब्रह्मस्वरूप आत्मा | 
का बोध हो जाता है | ۱ इत्याद्यम्यासः 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं त्रह्मचयंणानुविन्दति 
तेषामेवैष तरह्मलोकस्तेषा „ सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवतीति ॥३।४।८। अपूर ता 
सकृद विभातो ह्य यैष जह्मलोकः ॥२॥४॥८ 
ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशमान है, अपने रूप से एकरूप 
है । उस ब्रह्मलोक को ब्रह्मच, शास्त्र और आचाय के द्वारा 
जो जानता है, उसी ब्र्ोपासक को ब्रह्मलोक ग्राप्त होता है, 
और उसी को समस्त लोको में यथेच्छ कामचार भी होता है । 
अपूर्वता 
आचार्यकुलाहेदमधीत्य यथाविधानं शुरोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचो देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वन्द्रि 
याणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि ˆ सन्सर्व भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य 
स खल्वेवं वतर्यन्यावदायुषं तरह्मलोकमभिसम्पद्यत 
न च पुनरावतंते ॥१।१५।८. "۹ 
कर्मातिशेपेण का तात्पर्य यह है कि गुरुशुश्रुषा ब्ह्मचारियों 
का प्रधान कर्म है, अतः गुरुसेवा से बचे शेषकाल में किया 
गया स्वाध्याय यथार्थ ज्ञान और कम का फल प्राप्त करा सकता 
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है | कर्मातिशेष काल में विधिपूर्वक अथ सहित वेदों का स्वाध्याय 
करके अभिसमाइृत्य--धमजिज्ञासा समाप्त कर यथाविधि 
विधि € PN 

गुरुकुल से निवृत्त होकर विधिपूवक दारपरिग्रह करे। एवं 
कुटम्ब में रहता हुआ, ग्रहास्थाश्रम क कर्मा में तत्पर, पवित्र 
देश में प्रतिदिन यथाशक्ति वेदों का स्वाध्याय करता हुआ 
तथा पुत्र और शिष्यों को धर्माचरणपू्वक स्वाध्याय करवाता 
. हुआ उन्हे घर्मवोन्‌ बनावे | ओर अन्त में सर्वेन्द्रियों का संयमन 
करके अपने हृदयस्थ ब्रह्ममें उपसंहार करे | तथा सब कर्मों 
का त्याग कर सव जीवों को अभय देकर यावदायु वर्तता रहे | 

“अन्यत्र तीर्थेभ्यः” का मतलब यह है संन्यासी को भी मिक्षाट- 
नादि में हिंसा हो सकती है, अतः तीर्थे नाम शास्त्राबुज्ञा- 
विषयस्ततोऽन्यत्न तात्पयं यह कि भिक्ताटन से अन्यत्र हिंसा 
न करता हुआ, देहावसान होनेपर त्रह्मलोक ग्राप्त कर लेता 
है और पुनः शरीरग्रहण करने के लिये नहीं लोटता | फलम्‌ 


` इन्द्रस्याहुरस्वामिनो विरोचनस्य चाख्यायिका | 
अर्थवादः | अथवादः 


अशरीरो वायुरम्र' 7 
प्येतानि तयथैतान्यमुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं 
' ज्योतिरुपसम्पद्य सैन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते।२।१२।८ 
_ वायु अशरीर हे, अभ्र विद्युत और स्तनयित्तु---मेघध्वनि--- 
ये सभी अशरीर हें । जिस प्रकार आकाश से उठकर ये सब 


अपने पर ज्योति को आप्त कर पुनः ne 
रिप - पुनः अपने-अपने स्वरूप में 
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एवमेषसम्परसादो5स्माच्छरीरात्समुत्याय परं 
` ज्योतिरुपसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स 
उत्तमपुरुषः ॥ 


उसी प्रकार अविद्या से संसारिक अवस्था में शरीर से 
 साम्यापन्न में सुक का पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ, 5 
अनेक दुःखां से पीडित हूँ, मरूगा, इस प्रकार देहाभिमानी 
देवराज इन्द्र को प्रजापति ने यथोक्त क्रम से समझाया | 
नासि 可 देहेन्द्रियधर्मा AAT अजरामरामतपरमान्द- 
स्वरूपोऽसि’ देहेन्द्रिय धमंवाले तुम नहीं हो, किन्तु तत्‌ सत्‌ 
अजर-अमर-अमत-परमानन्द स्वरूप हो, इस प्रकार प्रबोधित _ 
करने पर वह सम्प्रसाद यानी जीव आकाश से वायु आदि के 
समान इस शरीर से उत्थान कर अर्थात्‌ शरीराभिमान का त्याग 
कर स्वेन रूपेण अर्थात देहादि से ROT स्वग्रकाश सत्‌-स्वरूप 
में स्थित हो जाता है | इत्युपपत्तिः | इति छान्दोग्यः 


go ~ 





वृहदारण्यकोपनिषद प्रथमोध्गामः ˆ ` 


तद्धेदं तत्वयेव्याक्ृतमासीततन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियताऽसौ नामायमिद ` रूप इति तदिद- 
मप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौनामाय- 
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७२ 
मिद्‌ ` रूप इति स एव इह प्रविष्ट: | आ नखाग्रेभ्यो 
यथा छुरः घुरषानेश्वहितः स्याद्विश्‍वम्भरो वा 
विशम्भरकुलाये त॑ न पश्यन्ति। REN हिस 
प्राणन्नेव प्राणे नाम भवति ۱ वदन वाकू 
TE: शृणवन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्य- 
स्पैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत FEIT 
न स वेदाकृत्स्नो झेषोऽत एककेन भवत्यात्मेत्येवो- 
पासीतात्र ह्यते सर्वं एकं भवन्ति । तदेत्पदनीय- 
मस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन ह्य तत्सर्व वेद ॥७।४।१ 
| उपक्रमः 
इदं-ह जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं अव्याकृत था, नाम 
और रूप से व्याकृत हुआ | जिस परमात्मा में स्वाभाविको 
अविद्या से कर्ता, क्रिया और फल का अध्यारोप किया गया 
है, जो सारे जगत्‌ का कारण है, यदात्मभूत नाम रूप जिससे 
समय पर वैसे व्याकृत हुए, जेसे स्वच्छ जल में, मल के समान 
GE फेन, IIS अव्याकृतरूप से स्थित ही समय पर 
व्याकृत होते हें, जो स्वयं नाम रूप से विलक्षण नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध ओर युक्त स्वरूप है, वही अव्याकृत आत्मभूत नाम रूप 
को व्याकृत--प्रकट करके ब्रह्मा से लेकर स्तम् पर्यन्त कम- 
फलाश्रयभूत अशनायादियुक्त समस्त देहों में प्रविष्ट हो गया | 
i यस्मिन्नविद्यया स्वाभाविक्या कतृक्रिया 
यारोप्रणा इता यः कारणं सर्वस्य जगतः 
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यदात्मके नामरूपे सलिलादिव स्वच्छान्मलमिव 
फेनमव्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताभ्यां नाम- 
रूपाभ्यां RAT: ۳ 7 
स्वभावः स NSE आत्मभूते नामरूपे 
व्याकुर्वन्‌ अद्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु देहेष्विह RTT 
श्रयेष्वशनायादिमतसु प्रविष्टः-- तत्सृष्ट्वा तदेवाचु- 
प्राविशत्‌! | 
` चह व्याकर्चा यद्यपि शरीर में है, तथापि जेसे विश्वम्भर 
अग्नि अपने आश्रय काष्ठ में गुप्त रहता है, वेसे ही इस 
शरीर में प्रविष्ट वह गुप्त है, अतः साधारण लोग 'तं 
न पइयन्ति’ उसको नहीं देखते । इस शरीर में ग्राणन 
क्रिया करने से उसका प्राण यह नाम होता हे | 
तथा बदन क्रिया से वाक्‌, दशंन क्रिया से चक्षु, श्रवण 
से श्रोत्र, मनन से मन आदि नाम वाला होता है | कम्‌ 
नामान्येव' ये सब कर्मालुकूल ही नाम हैं| अतः इनमें जो एक 
एक की उपासना करता है, वह अपूण ही रहता है | इसीलिये 
'आत्मेत्येयोपासीत' आत्मा है! इस प्रकार ही उपसना करनी 
चाहिए | इस आत्मा में वे सब एकीमूत हो जाते हैं, अतः 
आत्मा ही सब को प्राप्तव्य है । उपक्रमः 
अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्खं 5 
प्रेति स एनमविदितो न भुनक्ति, यथा वेदो वा- 
ननुक्तोन्यद्वा mimi यदि ह वा 8 
विन्महत्‌ पुण्यं कर्म करोति तदुद्वास्यान्ततः चीयत 
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एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोक- 


मुपास्ते न हास्य कर्म चीयते ॥१५।४।१। 

जो व्यक्ति इस संसार में आत्मस्वरूप का दशन-साक्षात्‌ 
अर्थात्‌ 'अहं त्रह्मास्म इस तरह प्रत्यक्ष ज्ञान किये बिना मर 
जाता है, उसको अविदित आत्मा पालन नहीं करता। तात्पये यह 
कि यद्यपि आत्मा प्रत्यक्ष है, तथापि अविद्या से व्यवहित होने 
से अज्ञात है, दशम संख्यापूर्ति के समान है। अज्ञात होने 
से ही वह शोकमोहादिनिब्वत्ति द्वारा पालन नहीं करता | 
'तरति शोकमात्मवित्‌ इति श्रतेः । जेसे लोक में विना 
अननुक्त---अध्ययन किया हुआ वेद कर्मानुष्ठान का अववोध 
पालन नहीं करता, अथवा अन्य कृषि आदि लौकिक कर्म 
स्वरूप से अभिव्यक्त हुए विना फल नहीं देते; उसी प्रकार 
जवतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त स्वरूप आत्मा “अहं ब्रह्मास्मि’ 
इस रूप से अभिव्यक्त नहीं होता, तवतक भ्रविद्या की निवृत्ति 
नह करता | अनात्मविद्‌ यदि इस लोक में महान्‌ पुण्य 
कम भी करता है, तो उसका किया कम अन्त में क्षीण ही हो 
जाता है; अतः आत्मरूप की ही उपासना करनी चाहिए | 
जो आत्मस्वरूप की उपासना करता है, उसका किया कर्म 
क्षीण नहीं होता है ॥१४।१।४ | उपसंहारः । 


तदेतत्पदनीयमस्य 
ह्य तत्सव वेद ॥७।४।१. 


दनीय-गमनीय अर्थात्‌‏ د 
जानने योग्य हे, अन्ग्र अनात्मा नहीं | ۱ |‏ 


तदेतस्य; 33۳ वित्तात्मेयो5न्यस्मात्सर्व- 


017 यदयमात्मानेन 


2 
۹ 
1 





उपनिषत्तात्पर्यनिणेयः ५५ 


स्मादन्तरतरं यदयमात्मा स॒ योऽन्यमात्मनः प्रियं 
ब्रवाणं त्रयात्‌ प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह 5 
स्पादात्मानमेव प्रियसुपासीत ॥८।४।१ 

आत्मा निरतिशय प्रेम का आस्पद है, लोक में पुत्र प्रिय 
हे, किन्तु आत्मा पुत्र से भी प्रिय है, धन से भी प्रिय û | 
ओर भी जो जो अन्य वस्तु ग्रियरूपसे प्रसिद्ध हैं, उन सबसे 
आत्मा प्रियतर हैं। क्यों प्रिय है ? इसके उत्तर में श्र ति कहती 
है, अन्तरतर अर्थात्‌ अत्यन्त समीप है। RT यह कि 
वित्त से पुत्र, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियां 
से प्राण और प्राण से भी अत्यन्त समीप होने के कारण 
आत्मा ग्रियतर हे | 

यदि कोई आत्मा से अन्य अनात्मा को ग्रियतर कहे, तो 
आत्मप्रियवादी उससे कहे कि तुम्हारा अभिमत प्रिय पुत्राद्‌ तुम 
को रुलावेगा, अनित्य होने से प्राणसंरोध होगा, प्राणसंरोध 
_ होने पर मरेगा, इसलिये रुलावेगा । आत्मग्रियवादी इश्वर यानी 
समर्थ है, सत्यवादी है, अतः जैसा कहेगा वैसा ही होगा । इसलिए 
अत्यन्त प्रियतर आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए ।८।४।१ 


तद्धेतत्पश्यन्त्रषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽहं IU 
भव सूर्यश्चेति ۱ तदिदमप्येताहि य एवं वेदाऽहं 
ब्रह्मास्मीति स इदं सव भवति तस्य ह न देवाश्च ना 
भूत्या. ईशते आत्मा हयेषां स भवति ॥१०।४।१ 


इस ब्ह्मविद्या का फल सर्वात्मभाव की प्रासिं दै, इस | 
बात को दृढ़ करने के लिए भ्रति कहती है- “तद्वतत्‌ इति। उस 





७६ उपनिषत्तात्पय निणयः 
ब्रह्म का साक्षातकार कर “अहं त्रह्मास्मि' में ही ब्रह्म हूँ, यों 
समभले वाले वामदेव नामक ऋषि को सर्वात्मभावरूप 
ज्ञान प्राप्त हुआ--तद्‌ ब्रह्म एतदात्मानमेव अहं ब्रह्मास्मि 
इति पश्यन्नेतस्मादेव ब्रह्मणो 本 TEN वामदेवाख्यः अतिपेदे 
प्रतिपन्नवान्‌ किल.। स एतस्मनतरहमदशनेऽवस्थितः एतान्मन्त्रा- 
न्दृद्श--अहं मनुरभवं - र्यश्च । इस ्रह्मत्मदशन में स्थित 
होकर अहं मनुरभव `. सूर्यश्च, इन मन्त्रों को बामदेव ने देखा | 
प्रकरण में प्राप्त ब्रह्म जो समस्त भूतो में अलुप्रविष्ट है तथा 
दर्शन, श्रवण, मनन आदि लिङ्गोसे जाना जाता है, उसे इस 
समय वर्तमान काल में भी वाह्य समस्त विषयों को तृष्णा 
त्यागकर जो व्यक्ति 'अह ब्रह्मास्मि’ यां जानता है, वह उपाधिजनित 
समस्त भ्रान्तियों को दूर करके सम्पूण संसारधमों से अनागन्धित 
बरह्म हीं Ai सर्वात्मभावको ग्राप्त हो जाता है। उस आत्मचिद्‌ 
के ऐश्‍वर्य का देवता भी पराभव करने में समथ नहीं होते, 
क्योंकि वह सबके लिए आत्मरूप बन जाता है ।।१०।४।१। 
۱ अभ्यासः 

तदाहुर्यद ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते किमु तद्‌ 56806 सर्वम- 
भवत्‌ ।।९।४।१ | 


ब्राह्मणाः--मह्यम को जानने की तथा जन्म, जरा और 
मरण के प्रवाह में चक्रवत्‌ निरन्तर भ्रमण द्वारा. जनित दुःख 
ही जिसमें जल है, ऐसे अपार संसार समुद्र पार हो जाने 
की इच्छा करने वाले ब्राह्मणों ने कहा, क्या ! ब्रह्मविद्यया- 
तह परमात्मा तद्‌ यया वेद्यते सा ब्रह्मविद्या! वह परमात्मा 
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जिंस विद्या से जाना जाय, उसको ब्रह्मविद्या कहते हैं | उस 
ब्रह्मविद्या से हम सर्वात्मक हो जायेगे, ऐसा मनुष्य मानते हैं | 
वह ब्रह्म क्या है? जिसके विज्ञान से हम स्वरूप हो जायं? 
तथा उसने क्या जाना ? जिस विज्ञान से वह सबरूप हो 
गया ।९।४।९ 

ब्रह्म च सर्वमिति शूयते’ ब्रह्म . सवरूप है, ऐसा सुना 
जाता 2 ۱ वह यदि कुछ विना जाने RT हो गया, तब 
तो दूसरा कोई भी वेसे ही विना इछ जाने ही 58 
जायगा, फिर ब्रह्मविद्या का क्या फल दोगा? 6 कुछ 
जानकर सर्वज्ञ हुआ, तब तो विज्ञान साध्य होने से उसको 
सर्वात्मता अनित्य हो जायगी--इस प्रकार प्रश्‍न उठने पर 
श्रुति स्वयं उत्तर देती है । 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानेमेवावेदह 
रह्मास्मीति तस्मात्त त्सवमभवत्‌ ॥१०।४।१ अपूवता 
ब्रह्म वस्तु यस्साक्षादपरोक्ष सर्वान्तर आत्मरूप तथा 
अशनाया पिपासादि घमो से रहित है, नेत-नेति श्रुति से 
प्रतिपादित है एवं अस्थूलमनणु, अहस्व, दीघ, अलोहित, अस्नेह 
अच्छाय, अतमो, अवायु, अनाकाश, असंग, अरस; अगंध, 
अचक्षुष्क, अश्रोत्र, अवाक्‌ अमन, अतेजस्क, अग्राण, 6 
इत्यादि लक्षणों से युक्त है, वही में हूँ, अन्य संसारी नहीं हूँ, 
इस प्रकार के विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। अध्यारोपित 
अन्रह्मत्व का वाध होने से अस्त्व कायं की निवृत्ति हो जानेपर 
सर्वरूप हो गया, अतः जो मनुष्य ब्रह्मविद्या से स्वरुप हो 
जाता है, ऐसा मानते हैं, वह ठीक ही है। जो पूछा था कि 
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ब्रह्म ने क्या जाना, जिससे सवरूप हो गया, इसका उत्तर “ब्रह्म 
वा इदमग्र आसोत? इस मन्त्र से दो गया | 
य॒एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सव 
भवतीति ॥१०।४।१ फलम्‌ 
जो साधनसम्पन्न “अहं ब्रह्मास्मि’ जानता है, वह सर्वात्म- 
भाव से युक्त दो जाता है ॥ 
तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा 
ह्येषां स भवति ॥१०।४।१ 
उस आत्मविद्‌ के TT को देवता भी पराभृत नहीं कर 
सकते, क्योंकि वह उनका भी आत्मा हो जाता है। अर्थवाद 
स एष इह प्रविष्टः आनसाग्रेभ्यो यथा छुरः 
चुरधानेऽवहितः स्याद्ठिश्वम्भरो वा विश्वम्भर- 
कुलाये तं न पश्यन्ति ॥१०।४।१ 


वह आत्मा इस शरीर में नाखाग्रं पर्यन्त में प्रविष्ट है | 
जेसे छुरा भुरधान (लोखर) में प्रविष्ट रहता है | तथा विश्वम्भर 
अग्नि अपने आश्रय काष्ठ में प्रविष्ट रहता है, किन्तु प्राणी 
. उसे देखता नहीं || उपपत्तिः। ग्रथमाध्यायः 


अथ द्वितीयाध्यायः 
प्रथमाध्याये आत्मेत्यवोपासीत TAT च 


सवमन्विष्ट स्यात्‌ , तदेवात्मतत्तं स्वस्मालेयस्त्वा- 
AEH | 


1१ 
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आत्मा है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसके 
अन्वेषण से सभी अन्विष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रिय पदाथों 
में आत्मा निरतिशय प्रेमास्यद हे, अतः वही खोजने योग्य है 
. यह बात कही गयी, उसो आत्मतत्त्व का प्रकारान्तर से प्रति 
पादन करने के लिये द्वितीयोध्याय का प्रारम्भ करते हैं | 


₹सवालाकिहानूचानो गाग्य आस स होवाच 
अजातशज्ु' काश्यं 25 ते बृवाणीति स होवाच 
अजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्‌मो जनको 
जनक इति वे जना धावन्तीति ॥१।१।२ 
۱ सामान्योपक्रमः 
गर्ग गोत्रोत्पन्न गवीला बोलने में वड़ा समर्थ अष्ट 
` अधिदैव अष्ट अध्यात्म प्राण को ही अभेदरूप से ब्रह्म की 
उपासना करने वाला वालाकि नाम का ब्राह्मण, अजातशत्रु 
काशिराज के समीप जाकर बोला--में आपको ब्रह्म का उपदेश 
51۲۲ | अजातशत्रु काशिराज ने कहा--इस वचन के लिए में 
आपको इजार गौएँ देता हूँ, लोग जनक जनक करके दोड़ते हैं । 
इस प्रकार श्रवण के लिए अभिमुख अजातशत्रु से उसने कहा- 
आदित्य ओर चक्षु में एकरूप पुरुष है, वही अहम है, उसी की 
` उपासना करनी चाहिए, किन्तु अजातशत्रु ने निषेध करते हुए 
कहा, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, वह सब भूतो का 
मस्तक है, उस पुरुष की में उपासना करता हुँ, यह कह कर 
खण्डन कर दिया । तदनन्तर बालाकि ने क्रमक्रम से चन्द्रमा, 





विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, आदश, प्राण, दिक , छाया . 


ओर देहान्तरगत पुरुषां में ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन किया | 


८० उपनिषत्तात्प येनिरोयः 
किन्तु काशीराज ने सबका प्रत्याख्यान कर दिया | अन्त 
में बालाकि मौन हो गया | काशीराज अव्याकृत से परे सवः 
RATT शुद्ध, घुड, 77771 ब्रह्म का ज्ञाता था, अतः 
वालाकि ने अजातशत्रु का शिष्यत्व स्वीकार किया, इस पर काश- | 


राज बोले 2 

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलामं चेतय- 
दुबाह्मणः च्षत्रियमुपेयाद्वझ मे वक्ध्यतीति व्येव त्वां. 
ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोतस्थो तो हं 
पुरुष _ सुप्रमाजगमतु स्तमेतेनामभिरामन्त्रयाञ्चके 
a पाण्डरवाः सोमराजन्निति स नोतस्थो 


पाएना 55 पेषं बोधयाञ्चकार स होतस्थो ॥ १५।१।२ 
विशेषोपक्रमः 


` यह प्रतिहोम--विपरीत है कि उत्तम वर्ण आचायत्व कां 
अधिकारी ब्राह्मण-अनाचायं स्वभाव वाला चत्रिय “हमको ब्रह्म 
का उपदेश करेगा', इस उद्देश्य से क्षत्रिय का शिष्यत्व स्वीकार 
करे, येसा करना आचारविधिप्रतिपादक TT में निषिद्ध माना 
गया है । 'तस्माचिष्ठ त्वमाचायं एच. सन्‌! अतः आप आचाय हीं 
बनेरहे, फिर भी युख्य वच त्रहा का ज्ञान आपको करा ही दूँगा | 
गाग्य को लित देखकर विश्वास उतपन्न करने के लिएं उनके 
दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उठे। और दोनों राज” | 
भवन में एक सोये हुए पुरुष के पास गये | सोये हुए पुरुष को | 
हे बृहन्‌! हे पाण्डरवासा! हे सोमराजन्‌ ! इस नाम सें | 
' उठाने लगे; किन्तु सोया हुआ व्यक्ति नहीं उठा । जब हाथ से. | 
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दबाकर जगाया, तब जाग उठा॥ :..... विशेषोपक्रम 


र यहाँ सुषुप्त पुरुष के पास जाने का तात्पय यह है कि 
गार्ग्यं का अभिमत प्राण ब्रह्म है किन्तु प्राण मुख्य ब्रह्म नहीं है, 
सत्य से छन्न प्राणात्मा हैं, जोकि वागादि इन्द्रियों के अस्त 
होने पर भी अस्त नहीं होता हे | इसके बिपरीत अजात 3 
का अभिप्रेत मुख्यात्मा जो कि चेतन, भोक्ता और साची है, 
इन दोनों के विवेक से निश्चय का. कारण जाग्रदू अवस्था में 
मिले जुळे हैं। क्योंकि जाग्रद्‌. अवस्था में प्राण सहित इंद्रियों 
के व्यापार चलते रहते हैं । परन्तु IR Û इन्द्रिय) मन और 
बुद्धि सभी अपने अपने कारण में छीन रहते हैं ।. केवल मात्र 
प्राण जागता रहता है । मैं आपको ब्रह्म का. उपदेश करूंगा ही, 
यह अजात शत्रु की प्रतिज्ञा है । अतः सुख्य ब्रह्म चेतन, साक्षी, 
दरष्टा सवोपाधि विनिर्गत जिसमें नाम, रूप; क्रिया. कारक 
eR लक्षण संसार अविद्या से अध्यारोपित 8 
विद्या के द्वारा अध्यारोपित नाम- रूपादि को निवृत्त. फरके 
सर्वोयाधि विनिर्शुक्त संसारी घर्म रहित ब्रह्म को बोधन कराने 
के उद्देश्य से सुषुप्त पुरुप को ब्रन ! पाण्डर वांसा | सोम- 
राजन ! इत्यादि प्राण के नाम लेकर जगाया। यदि गाग्य 
का अभिमत प्राण ही मुख्य ब्रह्म होता तब तो उपर्युक्त 
प्राण के नामों से सम्बोधित करने पर जाग जाता, किन्तु 
जागा नही, इससे यह निश्चय हुआ कि प्राण सुख्य आल्या 
नहीं हे । दवा के जगाने पर जव जागा तो अजात 53 ने 


गाग्य से पूछा । 


स होवाचाजातशतुर्यत्रेष NS 
5 ۱ ۱ 





ट्र उपनिषत्तात्पनियेणेयः 


एष विज्ञानमयः पुरुषः फ्वेष तदाभूत्‌ कुत ۲ 
गादिति तदुह न मेने गाग्यः॥१६।१।२ 
۰ सामान्य उपसंहारः | 
देहादि संघात से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बोघन कराने 
के लिए अजात शत्रु बोले--यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जव 
सोया हुआ था, तब कहाँ था! यहाँ विज्ञानमय शब्द से 
मयट प्रत्यय है, “विज्ञायतेऽनेन' इस व्युत्पति से अन्तःकरण 
विशिष्ट विकारी जीव भी अर्थ हा. सकता है। किन्तु प्राचुर्यार्थे 
में मयट्‌ होने से यहाँ ग्राययतार्थ ही स्वीकार किया गया हे | 
“स चा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः' कहाँ से यह 
आया पूछने पर गाग्य नहीं बता सका । सुपुस्त में यह कहां 
था? यह प्रश्न आत्मा के स्वरूप क्रिया, कारक फलादि से 
रहित असंसारी बोधन करने के उद्देश्य से था, क्योंकि जागने 
के पहिले कर्मादि रहित शुद्ध बोध रूप ही था । अपने स्वरूप 
से च्युत होकर ही संसारी क्रिया कारकादि स्वमाववान्‌ प्रतीत 
होता है । किन्तु गाग्य यह नहीं समझ सका ॥१६१२ ... 
स॒होवाचाजातशंत्रुयत्रष ۳ 
एष विज्ञानमय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञाने 
विज्ञानमादाय य॒ एषोऽन्तहृदय आकाशस्त- 
स्मिज्च्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ है तत्पुरूषः स्व- 
पिति नाम तद्‌ गृहीत एव प्राणो भवति गीता 
वाक्‌, गृहीतं च्चः, गृहीतं श्रोत्रं गहीतं 
मनः ॥१७।१।२ विशेषोपसंदारः | 
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अजातशत्रु बोले 2۲ एतत्सुषु्तोऽभद्य एष 
विज्ञानमय - पुरुष क ष तदाऽभृत्‌ कुत एतदागा- 
दिति यदएच्छामः TEVI ` 


जो यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ था, उस समय 
कहाँ था १ कहाँ से आया ? यह बात जो मैंने पूछी थी उसे 
सुनो । 
_ जिस समय यह सोया था, उस समय अन्तःकरण में होने 
चाळे वागादि इन्द्रियां के सामथ्य को उपाधि जनित विशेष बिज्ञान 
से ग्रहण कर हृदय के मध्य परमाकाशमें सोया हुआ था | वह 
स्वाभाविक असंसारी स्वात्माकाश न केवल आकाश है, किन्तु 
सत्‌ स्वरूप. हो है, अर्थात्‌ सुषुसति में सत्‌ से सम्पन्न था 
सता सोम्य सदा सम्पन्नो भवति’ इति श्रुतिः 
जिस समय देहेग्द्रिय की अध्यक्षता को छोड़ फर स्त्रस्वरूप में 


स्थित होता है, उस समय उसका नाम 'स्वपिति' 'स्वमेवात्मा- 
नमपित्यपिगच्छति' | यह गौण नाम प्रसिद्ध होता है। जिस 
समय “स्वपिति’ इस नाम चाला होता है, उस समय आत्मा 
का स्वरूप सम्पूर्ण संसार धर्मा से विलक्षण जान पड़ता है। उस 
अवस्था में TE प्राण प्राण! YAT वाक्‌ , गृहीत IY, गृहीत 
श्रोत्र, गृहीत मन होता हैं । असंसारी--संवंविध संसार घमो से 
रहित होता है । और जब वागादि इन्द्रियां से सांसारिक अध्या, 
सिक सम्बन्ध होता है, तव संसार के धर्म से युक्त ict + 
लगता हे ।।१७।१।२ 








उपतिषत्तात्पर्य निणयः 


तदेतद्‌ब्रह्मापूबेमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा 
बहम सर्वातुभूरित्यदुशासनस्‌ ॥१९।४।२ 


८४ 


विशेषोपसंहारः : 

यह जो अक्ष है, वही आत्मा है | यह आत्मा अपूव अर्थात्‌ । 
कारण रहित है, कार्य रूप भी नहीं हे, अवाह्य है, अनन्तर हे, 
सर्वानुभू--सर्वात्मा होने से सबका अनुभव कर्ता हे यही सव 
वेदान्तो का अनुशासन--उपदेश हे । 


अर्थात आदेशो नेति नेति नह्य तस्मादिति 
नेत्यन्यत्परमस्ति अथ नामधेय, सत्यस्य सत्य 
मिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ۷۹ 


आत्मा सत्य का भी सत्य है, श्रुति "नेति नेति' से 
` निर्देश करती हे अथात्‌ नाम, रूप, कायं और गुण के दारा 
शब्द की प्रवृत्ति होती है, ब्रह्म नाम रूपादि सोपाधि रहित है, 
लोक जैसे गो, अरव, रक्त, पीत आदि नामरूपात्मक विशेषणों 
द्वारा वस्तु का निदश किया जाता है, उसी प्रकार अध्यारोपित 
नाम रूप से 'बिज्ञानमानन्दं FF इत्यादि शब्दों से ब्रह्म का 
श्रुति निर्देश करती है, किन्तु जब सर्वोपाधि. शून्य निर्विशेष 
A का कथन करना अभीष्ट होता है, तव नेति नेति से उपः , 
देश करती ê | प्रथम नेति से कारण और द्वितीय नेति से 
कायं का अपवाद करके कायकारणातीत सर्वोपाधि शून्य निर्विशेष 
सत्यस्य सत्यं’ सब निपेधावधि ब्रह्म का बोध करा देती है। | 
जह्म सत्य का भी सत्य हे, सत्य प्राण है ब्रह्म प्राण का भी 
मरण है अत; सत्य का मी सत्य है ॥६1३।२ - 








ल 
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इयं. पृथिवी सर्वेषां भूतानां TAF प्रथिव्ये 
सर्वाणि भूतानि मधु, यश्रायमस्यां एथिव्यां तेजो 


, मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्रायमध्यात्म ' शारीरस्तजो- 


SAAT: पुरुषोऽयमेव स TARAN 
तमिदं ब्रह्मद _ सर्वेम्‌ ॥१।५।२ ۱ 
यह पृथिवी ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयन्त समस्त भूतो का 
मधु कार्य हे । यह मधु के समान मधु है। जेसे एक मधु का 
छाता अनेक मधुमक्खियों के द्वारा निर्माण किया जाता है | 
उसी प्रकार यह पृथिवी भी समस्त भूतो फे कम द्वारा निर्माण 
की गयी है तथा समस्त भूत इस पृथिवी सें निर्मित कायं 


< 2 ۱ इस पृथिदी में जो तेजोमय 321717 FT हे तथा अध्यात्म 


शरीर पुरुप एवं लिङ्ग देहाभिमानी पुरुष है वह समस्त भूतां 
का उपकारक होने के कारण मधु है और समस्त भूत उसके 
मधु हैं, यह अर्थ 'यश्चायमस्याम्‌? इस च शब्द को सामथ्यं से 
सम्पन्न हुआ समझना चाहिए | एवं एतचतुष्टयं तावदेकं भूत- 
कार्य, इस प्रकार चारों मधु समस्त भूतों के काय हैं. और 
समस्त भूत इन चारों मधु के काय हैं तात्पय यह कि परथिवी, 
भूत, पाथिवपुरुष, ओर शारीर पुरुष इन सबका कारण वही है 
जो यह आत्मा है, अमृत है, ब्रह्म है, यह सब है ॥ 


स वा अयमात्मा. सर्वेषां भूतानामधिपतिः 
सवेषां भूतानां राजा तयथा ती च. रथनेमो 
चारा सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि 
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भतानि सर्वे देवाः सवे लोकाः सव प्राणाः सवे एत 
आत्मनः समर्पिताः ॥१५।५।२ 


वह यह आत्मा-अविद्याकृत कायकरण संघात रूप उपाधिः | 


से विशिष्ट जीव, जब ब्रह्म विद्या के द्वारा परमार्थ 5 
को ग्राप्त होकर अनन्तर “अवाह्य’ कृत्स्न प्रज्ञान घन भूत समस्त 
मतों का आत्मा हो जाता है, जब समस्त भूतों का अधिपति 
एवं समस्त भूतो. का राजा हो ۶۱ जेसे रथ के नाभि 
और नेमि में समी आरे समर्पित होते हें, उसी प्रकार ब्रह्मत्म- 
भूत आत्मा में सम्पूर्ण भूत, सम्पूण देव, समस्त लोक, समस्त | 
प्राण ये सभी समर्पित हैं । 


यह पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्म विद्या से इम सवं : 
हो जाएँगे ऐसा मनुष्य मानते हैं, उस ब्रह्मने क्या जाना 
जिससे 25 सवं रूप -बन गया १ उसका स्पष्टीकरण हो गया | 
इस प्रकार गुरु और 275 से आत्मा का सर्वात्मभाव सुनकर तथा 
तक द्वारा मनन कर जो कि पहले भी ब्रह्म था, किन्तु अविद्या 
से अपने आप अब्रह्म बना था, तथा सव होते हुए भी असवथा, 
अब ब्रह्म विद्या से अज्ञान दूर करके ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मरूप होते हुए 
ही ब्रह्म हो गया तथा सवरूप होते हुऐ भी सवरूप हो गया | 
इत्याद्यम्यासः १।५-२ से १५।४।२ तक सम्पूण मधु ब्राह्मण 
अभ्यास है, मूल देख लेना चाहिए । 


. यत्र वा अस्य सवेमातेवाभत्तत्केन कं जिप्र - 
तत्केन क॑ पश्येत्‌, केन क शृणुयात्तत्केन कमभि 
वदेत्‌, केन क॑ मन्वीत, केन क॑ विजानीयादेनेद 
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सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥१४।४।२ अपूर्वता 


परमार्थतः अद्वेत त्रह्म में आत्मा से भिन्न, अविद्या कल्पित 
देहेन्द्रिय संघात रूप उपाधि से जन्य विशेषात्मा-खिल्य भाव 
देत-वस्त्वन्तर के समान प्रतीत हो रहा हे | जेसे चन्द्रादिका 
जल 3 पड़ा प्रतिबिम्ब चन्द्रादि से अन्यवत्‌ प्रतीत होता है | 
इसीलिए व्यवहार में अन्य, अन्य को छूंघता है। अन्य, अन्य को 
देखता है । अन्य, अन्य को सुनता है, प्रणाम करता है | अन्य, 
अन्य को मनन करता है । अन्य, अन्य को जानता है | किन्तु 
ज्ञानावस्था में जब अन्तःकरण विलीन हो जाता है, तब सब 
आत्मा यैसे ही हो जाता. है । जेसे घटस्थजल न रहने पर 
प्रतिबिम्ब विस्बलूप हो जाता है। उस अवस्था में किससे 
किसको हुवे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे 
किसको प्रणाम करे, किससे किसको मनन करे, किससे किसको 
जाने, जिससे यह समस्त जगत्‌ जानते हैं उसको किससे जाने, 


हे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाने । अपूर्वता 
_ “सर्वमात्मेवाभूत” सरूप साक्षात्कार होनेपर सब 
आत्मा ही हो जाता है । फलम्‌ 


बह्म तं परादाद्योःन्यत्रात्मनो बह वेद चत्र 
तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः चत्रं वेद, लोकास्तं ۲ 
ुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्‌ वेद, देवास्तं परादुर्यो5- 
न्यत्रात्मनों देवान्वेद, भूतानि 1۳۲ 
समनो भृतानि वेद, स्वं त॑ ۳۹ 





۳ उपनिषत्तात्पर्यनिणंयः 


सर्व वेदेदं ود‎ चत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि 
भतानीद ˆ सर्व यदयमात्मा ॥६।४।२ FE: 
>. ह्मण जाति उसको दूर कर देती दै, जो आत्मा से भिन्न 
ब्राह्मण जाति को मानता है; कषत्रियः जाति उसको दूर कर देती 
है जो आत्मा से भिन्न क्षत्रिय जाति को मानता है । लोक 
उसको दूर कर देता है जो आत्मा से भिन्न लोक को. मानता है; 
देवता उसको दूर कर देते हें जो आत्मा से भिन्न देवता को 
मानता है; भूत उसे दूर कर देते हैं जो आत्मा से भिन्न भूत को 
मानता है। सब उसको परा कर देते हँ, जो सबको आत्मा से 
भिन्न मानता है । यह बराह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, भूत और यह _ 

सव जो ۳۳7 समूह है बह सब आत्मा ही है ॥६1४॥२ ATE 
` स यथाएनामिस्तन्तुनोचरद्यथाग्नेः . छुद्रा 
FRR ब्युचरन्ति, एवमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा सर्वे लोका सवें देवा“ सर्वाणि भूतानि 
5351۳ तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा 
वे सत्यं तषामष सत्यम्‌ ॥२०।१।२ ` उपपत्ति 
_ जेसे उर्णनामि कोट विशेष यानि मकरी अपने आपसे 
तन्तु कों निकालती یگ‎ जैसे अग्नि से विस्फुलिज्ञ ۳ 
चिनगारियाँ निकलती हँ, वेसे ही समस्त प्राण, समस्त लोक, 
सम्पूणं देवता, सम्पूर्ण भूत आत्मा से निकलते रहते हैं | उस 
आत्मा का यह उपनिषद्‌ हे). “सत्यस्य सत्यम?. वह सत्य का 
ईस - आण सत्य . है, उसका, मी. यह- आत्मा सत्य 
که نو‎ क जी उपपत्ति । 


mm 
५ श्व + 7 


` ` ° इति द्वितीयाध्यायः | 





अथ तृतींयाध्यायः 


एक समय राजा जनक ने बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ किया । 
उस यज्ञ में कुरु और 16 देश के बहुत से विद्वान्‌ ब्राह्मण 
इकट्टे हुए | राजा जनक के मन में जिज्ञासा हुई कि इन ब्राह्मणों 
में श्रेष्ठ ्रह्मचित्‌ कौन है । उन्होंने. एक सहस गोओं के प्रत्येक 
शुंग में दश दश पाद सुरण बांध कर उन ब्राह्मणों से कहा कि 
आप लोगों में जो ۳8 हों वह इन गौओं को ले जाये । किन्तु 
उन ब्राह्मणों में से किसी को साहस नहीं हुआ । तब महर्षि याज 
و‎ ने अपने ब्रह्मचारी से कहा हे ! सामश्रवा इन गोओं को 
तुम आश्रम में ले जाओ । ब्रह्मचारी ले चला तब वे-सब ब्राह्मण 
बढे क्रुद्ध होकर बोले । हम लोगों में तुम अपने को 5 
मानते हो ? इसके उत्तर मे. याज्ञवल्क्य ने कहा, “न्‌ो वयं 
ब्रह्म निष्ठाय कुमों गोकामा एव वयं स्म” FT 
नमस्कार करता हुँ। गौ कामना-से ही गोओं को लिवा जा. 
रहा हुँ । तदनन्तर. अनेकों व्राह्मणों . से शास्त्राथं हुआ उसी 
शास्त्रार्थं में उपस्त चाक्रायणः नाम के ऋषि ने यज्ञवल्क 
से पूछा | ` नपन E E ۳ ۱ 
थ हैनमुषस्त चाक्रायणः पमच्छ यार 
वल्क्येति ? होवाच 0 
आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्त ? इत्येष त 
आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्कयः सवोन्तरो-यः 
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प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽयम- 
पानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन 
व्यानिति स त आत्मा सवोन्तरो य उदानेन 
उदानिनि स त आत्मा सर्वान्तरः एष त आत्मा 
सर्वान्तरः ॥ ?।४।३ 


हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तरात्मा 
है, उसकी व्याख्या करो ? याज्ञवल्क्य ने कहा तुम्हारा आत्मा 
ही सर्वान्तर है । तात्पर्य यह कि यह जो तुम्हारा देहेन्द्रिय 
संघात जिस चैतन्य आत्मा के द्वारा आत्मवान है, बही 
सर्वान्तर है | 
` इस पर पुनः चाक्रायण ने प्रश्‍न किया, कतमो याज्ञ 
3۳757 ? इस प्रश्‍न का मतलब यह कि प्रथम पिण्ड हे उसके. 
भीतर इन्द्रिया हें, और तीसरा वह हे जिसके विषय में सन्देह 
हे | इनमें से आत्मा कोन हे ? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य बोले 
४ य! प्राणेन प्राणिति’ जो मुख और नासिका में संचार करने 
वाले प्राण से प्राणन-चेष्टा क्रिया करता है, जो अपान से 
अपानन एवं जो व्यान से च्यानन ओर उदान से उदाननः 
क्रिया करता हे, वही तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा हे | 


स होवाचोषस्त चाक्रायणो यथा विन्या 
दसो गोरसावश्व इत्येवमेवेतद्वयपदिष्टं भवति यदेव 
साचादपरोचाद्‌ बझ य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे | 
व्याचच्तेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञः 
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वल्क्य सर्वान्तरो न TRT पश्येः, न श्रुतः 
श्रोतारं _ श्रणुयाः, न AT मन्वीथाः, न 
विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः, एष त आत्मा 
सर्वान्तरोऽतोऽन्यदात्तं ततो होषस्त चाक्रायण 
उपरराम ॥२।४।३ + 


उपयुक्त व्याख्या सुनकर उपस्त चाक्रायण ने कहा जिस 
प्रकार कोई यह गौ है यह अश्व है, प्रत्यक्ष दिखाता है, उसी' 
प्रकार जो साक्षादपरोक्ष ब्रह्म आत्मा सर्वान्तर है उसको बताओ । 
इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य बोले घटादि विषय के समान आत्मां 
का बिषय होना शक्य नहीं है, क्‍यों १ विषय नहीं होता तो.. 
इसका उत्तर यह कि ) वस्तु स्वामाव्यात्‌ ) वस्तु का ऐसा ही 
स्वभाव है | दृष्टे द्ष्टारं न पश्येः आत्मा दृष्टि का इशा हे; 
उसे देख नहीं सकते, श्रुति के ओता को नहीं सुन सकते, 
मति के मन्ता को मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता 
को नहीं जान. सकते हो । यही तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है । 
इससे अन्य सभी मत्यं है ॥ ۱ उपक्रमः 


विज्ञानमानन्दं बुह्य रातिदातुः परायणं तिष्ठ 
मानस्य तद्विद इति ۷۵۹ | 


. जो जगत्‌ का मूळ है, जिस शब्द से सादात्‌ ब्रह्म का 
उपदेश किया जाता है; जिसके विषय में याशवल्क्य ने ब्राह्मणों 
से पूछा था, उसे स्वयं श्रुति इम लोगों के लिए उपदेश 


करती है। `` 





९२ उपनिपत्तात्पयेनिर्णंय 


विज्ञानं-विज्ञप्रि-विज्ञान नाम विज्ञप्ति का है, वह विज्ञान 
आनन्द स्वरूप है । विषयानन्द के समान दुःखालुविद्ध नहीं 
है, किन्तु प्रसन्न, शिव, अतुल, अनायास से नित्यतृप्त, एक रस 
है। वह विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म कमनिष्ठ धनदाता यजमानों 
का परायण अर्थात्‌ परागति है.। और एषणा रहित ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मणों की भी परागति है ॥२८।६३। उपसंद्दार 


TTT कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ. याजञ- 
वल्क्येति होवाच यदेव साक्तादपरोचाद बह्म य 
आत्मा सर्वान्तरस्तं मे AAT तत्सा 
सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽ 
शनायापिपासे शोकं मोहं जरां ۱ 
एतं तमात्मानं विदित्वां बाह्मणाः पुत्रेषणायाश्च 
वित्तेषणायाइच व्युत्थाय ۰ RAT चरन्ति या 
ह्यव पुत्रषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा 
लोकेषणोमे ह्यते एषणेव भवतस्तस्माद्‌ बाह्मण 
पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डियं 
च निविद्याञ्य मुनिरमोनं च मोनं च नििद्याऽथ 

- बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेश एवातोऽन्य- 
दातम्‌ ॥१।५।३ 
कुपीतको के पुत्र कहोल ने प्रश्‍न किया कि हे याज्ञवलक्य ! 


वाम 25 है जो सर्वारतर आत्मा है; उसकी व्याख्या 
करा ' यहां यह विशेष जानना चाहिए कि وی‎ प्रश्ने 
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कार्यकारणसंघातव्यतिरिक्तस्य केवलस्य आत्मनः सङ्कावः 
कथ्यते’ उत्तरस्मिस्तु प्रश्ने तस्येवात्मनः अशनायादि संसार 
धर्मातीत्वं कथ्यते इति विशेषः? प्रथम प्रश्न याने उपस्त चाक्रा- 
यण के प्रश्‍न में कार्यकरण संघात से पथक्‌ केवळ आत्मा 
के विषय में प्रश्‍न था और द्वितीय कहोल के प्रश्‍न में AT 
यादि संसार घर्मातीत आत्मधमै विषयक प्रश्‍न है। अतः 
एष त आत्मा यहाँ तक समान हो प्रश्‍न है। 

याज्ञवल्क्य बोले यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर | कहोलने 
पूछा कौन है ! उत्तरमें याज्ञवल्क्य बोले जो अशनाया पिपासा 
से. रहित ام و‎ अथ है काम याने ۹ के 
लिए चिन्तन करते. हुए जो दुःख. वही दृष्णा से अभिभूत 
काम हे इष्टं वस्तु इश्यं चिन्तयतो यदरमणं तततुष्णाभि- 
भूतस्य कामबीजं तेन. हि कामो दीप्यते । मोह-विपरीत प्रतीति - 
भ्रम हो मोह है, जरा-देहेन्द्रिय संघात का परिणाम, भाव यह 
कि शोक, मोह, जरा, सत्यु आदि समस्त संसार 8 रहित 
नित्यस आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म हे । ` वही में हूँ 
'अयमहमस्मि' अहँ 7و2‎ यह जानकर जाक्षण 93 
पणा-पृत्रेण इमं लोक जयेम पुत्र से इस लोक -के ऊपर बिजय 
करूँगा, इस इच्छा का साधन दार ग्रहादि तथा ۲ 
कर्मणा पितृलोकं, विद्यया देवलोकं, ये दोनों मी एषणा हवी है । 
इन सव एपणाओं को स्यागकर भिक्षा चर्या से विचरते हैं | 
जो पुत्रेषणा है वही विशेषणा है, जो वित्तेषणा है वही लोकै 
पणा है, क्योंकि 3 सब एषणा दी है, एषणा का अर्थ है काम 
“एतवान्‌ 3 कामः” अतः ब्राह्मण पाण्डित्य-आत्म ज्ञान प्राप्त 
करके आत्मज्ञान के बल से स्थित हो जाय । बाह्य और 


a: उपनिषचात्पयनिणय 


पाण्डित्य सम्पादन करके मुनि होता है। अमौन, और मौन 
आत्म ज्ञान और अनात्म ज्ञान का तिरस्कार. ही पाण्डित्य 
और वान्य भाव है । इससे ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता हे | 
वह किस प्रकार ब्राह्मण होता हे? जिप प्रकार भी हो. ऐसा ही 
ब्राह्मण होता है | इससे अन्य सव आत्तं नाशवान्‌ हे 3 


यः पृथिव्यां तिष्ठर्‌ प्रथिव्यामन्तरो 3 
परथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिव्या- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमुतः ॥३।७।३ 

जो पृथिवी में रहता हुआ एथिवी के भीतर हे, पृथिवी 
अधिष्ठात्री देवता जिसको नहीं जानती हैं। अधिष्ठाती देव ही 
जिसका शरीर, जो पृथिवी देव में रहकर एथिवी देव को निय- 
मन करता है, वही तुम्हारा आत्मा है, अन्तर्यामी है, असत है | 
९ 2 तिइन्नद्भयोऽन्तरो यमापो न विदु- 
यस्यापः शरीरं योऽपामन्तरो यमयत्येष त आात्माऽ- 
न्तयाम्यमृतः॥४।९।३ TS ۱ 
जो जल में रहता हुआ जल के भीतर है, जल के अधि- 
दाता देव भी जिसको नहीं जानते, जल के अधिष्ठाता देव ही 
जिसके शरीर हे, जो जल के देव में रहकर जल देवको निय- 


۵ 


मन करता ह। वही तुम्हारा आत्मा हे, अन्तर्यामी है, अमृत हे | 
अन्तर्यामी ब्राह्मण २३ पर्यन्त मन्त्र देख ठे | 


उसी TET में गागी ने याज्ञवल्क्य से पू 
۱ छा? 5 
जल आकाश ओतथ प्रोतश्च ॥ आकाश किसमें ओतप्रोत है ! । 


j 
१ 
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` याज्ञवल्क्य बोले--हे و اه‎ आकाश के विषय में 
तुमने पूछा है कि आकाश किसमें ओतप्रोत है, सो सुनो । 


स होवाचेतड्टेतदक्षरं गामि त्राह्मणा वदन्त्य 
स्थूलमनणहस्मदीर्घेमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽ- 
वाखनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचछुष्कमश्रोत्रमवा 
गमनोऽतेजस्कमप्राणमम॒खममात्रमनन्तरमवाह्म न 
तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन ۱۴۱۴۹ 

व्राह्मण-ब्रह्मविद उस तत्व को अक्षर कहते हैं। वह न 
स्थूल है, न अणु है, न स्व है न-दीघ है, न छाल है, न द्रव हे, 
छाया है,.न तम है, न -वायु है,.न आकाश हे, न सङ्ग हु, न 
रस हे, न. गन्ध हे, न 3 हे, न श्रोत्र हे, न वाणी हे, न 
मन हे, न तेज ह, न प्राण है, न मुख हे, न अमात्र हे, न 
भीतर है, न बाह्य हे, वह कुछ भी नहीं खाता ओर उसे कोई 
भी नहीं खाता हे || इत्याद्यम्यासः 

` ज्ञाकल्य के शाख्रार्थ में शाकल्य के अनेकों प्रश्‍न करने पर 
याज्ञवल्क्य ने पूछा ! 7 

` तं लोपनिषदं पुरुषं एच्छामि तं चेन्मे न 
वक्ष्यति qa ते निपतिष्यतीति त _ इ न मेने 


शाकल्यस्तस्य TÎ निपपातापि हास्य परिमोषिणोऽ 
स्थीन्यपजहू रन्यं मन्यमानाः ॥२६।९।२ ۳ 


उस औपनिषद्‌ पुरुष को पछता हूँ; यदि मुझसे विशेष 
रूप से नहीं चतलावोगे, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा । 
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शाकल्य उस पुरुष को नहीं जानता था, अतः नहीं बतला 

सका, तो उसका मस्तक गिर गया | और चोर लोग उसके 

हडडी को ( धन ) संमझकर चुरा ले गये। तात्पयं यह कि 

से दुराग्रह करने का परिणाम अनिष्ट होता इ |‏ اتود 
रातिर्दातुः परायणं ` तिष्ठमानस्य तदिद‏ 


इति ॥२८।९।३१. फर 


वह परमात्मा घन दान करने वाले यजमानों की परागति 


हे और एवणारहित बरहविदों. की भी परागति है ।। 
यो वा 7 गारग्यविदित्वाऽस्मिल्लोके 


जुहोति यजते. तपस्तप्यते वहनि वर्षेसहखाण्यन्त . 


वदेवास्य तद्भवति यो वा एतदचरं गाग्यंविदित्वा 
स्मांल्लोकात्मेति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गागि- 

विदित्वास्मास्लोकात्‌ प्रेति AT: ॥१०।८।३ 
۱ > अथवाद्‌ 
हे गागि ! इस लोक में जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को 


न जानकर हजारों वष तक हवन, यज्ञ और तपस्या 5 | 


उसका किया हुआ सब कम नाशवान्‌ ही होता हे तथा जो 
व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को विना जाने ही मर जाता हे, वह 
कृपण इ । और जो व्रह्म को जानकर मरता हे वह ब्राह्मण हे ۱ 


एतस्य वा अचरस्य प्रशासने गागि सूर्या 
चन्द्रम 0۳9۱ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य 
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प्रशासने गामि ? निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यधमासा 
मासा ऋतवः संवत्सराः इति विधतास्ति्ठन्त्ये- 
` तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ? प्राच्योऽन्या 
नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां 
याँ च दिंशमन्ेतस्य वा अचरस्य प्रशासने गागि ? 
ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा द्वी 
पितरोऽन्वायत्ताः ॥९।८।३ . उपपचिः 


यह जो सर्वान्तर . साच्चादपरीक्ष अझ है जो अशनाया 
पिपासादि सांसारिक घमो से रहित सर्वात्मा है, हे गागिं ! इसी 
अन्तर के प्रशासन में सर्य चन्द्रमा धारण किये स्थित & | 
यह खर्य चन्द्रमा ईश्वर होनेपर भी इसी अचर कें दारा निर्मित 
और विश्वत होकर नियत, देश, काळ, निमित्त (प्राणियों के 
अदृष्टो से उदित और अस्त होते रहते हैं, इसी अक्षर के प्रशासन 
में होक धारण किये हुए हें। हे गार्गि ! इसी अक्षर के 
प्रशासन में निमेष, हृत दिन, रात्रि अघमास (पक्ष) मास, ऋतु 
. और सम्वत्‌ सर धारण किये स्थित हैं। हे गागि ! इसी अक्षर 
के प्रशासन में पूरब ओर बहने वाली तथा अन्य नदियाँ जो 
शेत पर्वत से बहती है एवं जो अन्य पश्चिम से और अन्य 
दिशाओं सेप्रवाहित होने वाली नदियाँ बहती है। इसी अक्षर 
के प्रशासन में मनुष्य, दान करने वाले दाता की प्रशंसा करते 
हैं। और इसी अक्षर के प्रशासन में यजमान, देवता, और पित 
गण दवी होम का अनुसरण करते हैं ॥ उपपत्तिः” वर ३ 
इति तृतीयो ध्याय; । 7 EES. 
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अथ चतुर्घौप्याय; 


तृतीय अध्याय में जो औषनिषद पुरुष नेति नो तसे 
बतलाया गया है, उसका साक्षादपरोक्ष और उपादान कारण 
रुप से बिज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादि से निर्देश किया गया हुँ, 
अब उसी का वागादि देचो पासना के द्वारा अधिगम करना है 
इसीलिये चतुर्थाध्याय का प्रारम्भ करते हें | 

एक समय सम्राट्‌ जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे, 
उसी समय महर्षि याज्ञवल्क्य जी आये | जनक ने उनका 
यथा विधि पूजन करके पूछा क्या आप पशु (गो) की इच्छा 
से आए है | या موه‎ वस्तु के निणयान्त प्रश्‍न को सुनने आए 
डे? उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, ( उभयमेव सम्राट्‌ ) दोनों 
वस्तु के लिए ۱ 

याज्ञवल्क्य ने कहा किसी आचायं ने आप से जो कुछ 
कहा है । उसे आप -सुनावें | आप ने बहुत आचार्यो को 
सेवा की हे | ۱ 

तदनन्तर जनक ने कहा कि महर्षि शेलिनि ने वागू ही 
की ब्रह्म रूप से उपासना बतलाई हे | इस पर याज्ञवल्क्य ने 
पूछा क्या! उन्होंने आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाई है | 
जनक ने कहा नहीं तव याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह एक पाद 
ही ब्रह है, पुन! जनक के पूछने पर. आयतन और प्रतिष्ठा 
बतलाई । इसी प्रकार भिन्न भिन्न आचार्य द्वारा उनमें प्राण 
रह्म, चशुः ब्रह्म, श्रोत्र 25 मनो ब्रह्म, हृदय ब्रह्म को उपासना 








| उपनिषत्तात्पयेनिणयः ९९ 


जनक जी ने सुनाई, किन्तु आयतन और प्रतिष्ठा किसी ने 
नहीं कही, याज्ञवल्क्य ने क्रम से सवके 'आयतन और 
प्रतिष्ठा का उल्लेख किया | तब जनक ने अपने सिंहासन से 
उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जाकर प्रणाम किया ओर कहा कि 
हे भगवन्‌ | ( अनु मा शाघीति ) मुझे उपदेश करं १ याज्ञवल्क्य 
बोले हे सम्राट्‌ ! लम्बे माग में जाने वाला व्यक्ति जिस प्रकार 
नाव या रथ का आश्रय लेता है, उसी प्रकार अघीतवेदोप 
निषद्‌, श्रीमान्‌ और उपासनाओं से समाहित चित्त आप इस 
देह के छूट जाने पर रथ स्थानीयं अधीत वेद उपनिषत्क 
समाहित चित्त से कहाँ जाएँगे, अर्थात्‌ किस तत्व को ग्राप् 
करेंगे ? उत्तर . में जनक ने कहा--नहिं वेद भगवन्‌ यत्र 
गमिष्यामि याज्ञवल्क्य बोले AY यत्र गमिष्यसि | 

इन्धो ह 3 नामेष योऽयं दक्तिणेऽचन्पुरूषस्तँ 
वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते ۹ 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यचद्विषः ॥२।२।४ 

इन्घ यह नाम है | पहिले जिस आदित्यान्तर गत पुरुष 

को (चकु बरहम) चक्षु दी 75 दै, ऐसा वर्णन किया गया है, 
वही यह है, जो दक्षिण नेत्र में पुरुष स्थित है | दीसिं गुण 
वाला होने से इसका प्रत्यक्ष नाम इन्ध हे | इन्ध यह नाम 
होने पर भी परोक्ष रूप से इसे इन्द्र कहते हैं | क्योंकि देवता 
परोक्ष प्रिय होते हैं । प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से 25 करते हैं २।२।४ 

अथ एतद्वामेऽक्तिणि पुरुषरूपमेवास्य पत्नी 
बिराट तयोरेष संस्तावो य एष अन्तर हृदया 





१०० उपनिषत्तात्पयनिर्णय 


काशोयेनयोरेतदननं य॒ एषोऽन्तरहृदये लोहित- 
पिण्डोऽयेनयोरेतत्रावरणं यदेतदन्तह दये जालक 
मिवाथैनयोरेपा सृतिः सञ्चरणी येषा ET 
नाड्युच्चरति यथा केशः सहसधा भिन्न एवमस्येता 
हिता नाम नाड्योऽन्तर हदये प्रतिष्टिता भवन्त्ये 
तामि वा एतदास्वदासवति तस्मादेष प्रविविक्ताहार 
तर इबव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः॥३।२।४ 
सामान्योपक्रमः 
भोक्ता स्वरूप इन्द्र की, यह वाम अक्षि में जो वेशवानरा- 
त्मा पुरुष है, वह पत्नी है अर्थात भोग्य होने से अन्न है । 
चह अन्न और अत्ता स्वप्न में एक मिथुन होते हैं । 
इन्द्र और इन्द्राणी का यह संस्ताव प्रशंसा करने का स्थान 
है यह जो कि हृदयान्तगंत आकाश है। और इन दोनों का 
भोज्य अन्न हे यह जो कि हृदय के भीतर लोहित पिण्ड है | 
तथा इन दोनों को भोजन और सोते समय का प्रावरण है 
यानी आच्छादन है यह जो कि अन्तर हृदय में जालक (नाडी- 
छिद्रां के बहुतायत से जाल के समान) जाल है। एवं इन 
दोनों की सृति, (सञ्चरणी) आने जाने का मार्ग है, जो कि 
हृदय से ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ीयाँ है | वे नाड्या 
सहस्रो भागों में वटी हुई है, तथा केशों के समान अत्यन्त 
'घक्ष्म है | स्थूल देह से सम्बन्ध रखने बाली 'हिता” नाम से 
विख्यात नाड़ी भी अत्यन्त दक्ष हैं | ये सब हृदय के भीतर 
मांस पिण्ड में प्रतिष्ठित हैं, इन्हीं के द्वारा eqe शरीराभिमानी 





उपनिषत्तात्पयनिणयः १०१ 
वेदवानर को अन्न का TA तथा इससे भी अत्यन्त ۲ 


अंश सूक्ष्म देहामिमानी तैजस को आहार रूप में प्राप्त होता 
है॥ सामान्योपक्रमः 


यजनकश्च वेदेहो याज्ञवल्क्यश्चारिनहीत्र 
समूदाते तस्मे ह याज्ञवल्क्यो बरं ददो सह काम 
प्रश्नमेव वन्ने त ˆ सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ 9 
याज्ञवल्क्य ? किं ज्योतिरयं पुरुष इति 
आदित्यज्योतिः सग्राडिति तामा ज्यो- 
तिषास्तेपल्ययते कर्म कुरुते विपल्येती त्येवमेवेतद्या- 
513777 ? ॥२।३।४ विशेषोपक्रमः 
किसी समय जनक के अग्निहोत्र विषयक ज्ञान से प्रसन्न. 
होकर याज्ञवल्क्य ने वर दिया था, जनक ने इच्छाडुसार प्रश्‍न 
ही वर माँगा था । उसी बरदान के सामथ्यं से जनक ने पूछा । 
` हे याज्ञवल्क्य £ यह पुरुष किस ज्योति वाला हे! ज्ञिस 
ज्योति से व्यवहार करता हे बह ज्योति क्या दै ! तात्पर्य यह 
कि देहेन्द्रिय संघात वाळा पुरुष अपने अवयवों के बाहर रहने 
बाली कोई अन्य ज्योति से व्यवहार करता दे, अथवा अवयदों 
के भीतर रहने वालों ज्योति से अपना काय पूरा करता हे! 
इसके उत्तर में . याज्ञवल्क्य ने कहा आदित्य ज्योति से 
बैठता है, जाता है, कर्म करता हे और लौट आता हे ॥ देहादि 
से भिन्न अथवा अभिन्न ज्योति के विषय में प्रश्न करने पर 
देहादि से व्यतिरिक्त-भिन्न ज्योति का प्रतिपाइक लिङ्ग दी 
बतलाया । 





१०२ उपनिषत्तात्पनियंणोयः 

पुनः जनक ने पूछा आदित्य अस्त होने पर किस ज्योति 
से व्यवहार करता हे ? याज्ञवल्क्य ने कहा चन्द्रमा जयोति से। 
पुनः जनक ने पूछा ? आदित्य ओर चन्द्रमा दोनों के अस्तमित 
होने पर किस ज्योति से व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा | 
अग्नि रूप ज्योति से। जनक बोले सूय चन्द्रमा के अस्तमित होने 
प्र एवं अग्नि के भी शान्त हो जाने पर किस ज्योति से व्यवहार 
होता हे ? याज्ञवल्क्य ने कहा । वाग्‌ ज्योति से । पुनः जनक 
ने पूछा 37 चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर एवं अग्नि और 
वाग्‌ के मी शान्त हो जाने पर कौन सी ज्योति है याज्ञवल्क्य 
ने कहा आत्मज्योति, उसी क द्वारा बेठता है, जाता हैं कमं 
करता है, लोट आता है || विशेषोपक्रमः ॥ 


तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा, दक्षिणा 
दिक्‌ दक्षिणे प्राणाः, प्रतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः 
माणा, उदीची दिगुदञ्चः प्राणा, هه‎ 
प्राणा, अवाची दिगवाञ्चः प्राणा, सर्वा दिशः सर्वे 
प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि ग्रह्मते5- 
शीयों नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यत्यभयं वे जनक प्रासोऽसीति 
होवाच 17۲ । स होवाच जनको वेदेहोऽभयं 
UTE ? यो नो भगवन्नभयं वेदयसे ` 
नमस्तेऽस्तिमे विदेहा अयमहमरिम ॥४।२।४ 


सामान्योपसंहारः 
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उपनिषत्तात्पर्येनिणंयः a, १०३ 
तस्यास्य विदुषः उस इस विद्वान्‌ के लिए जो क्रमशः 
वैश्वानर से तैजस, तैजस से हृदयात्मा तथा हृदयात्मासे प्राणात्म 
भाव को प्राप्त हुआ है। प्राची दिशा पूर्व गंत प्राण, दक्षिण 
दिशा दक्षिण प्राण, पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण, उत्तर दिशा 
उत्तर प्राण, उध्वं दिशा उध्वं प्राण, अधो दिशा अथः प्राण, 
और समस्त दिशा सम्पूर्ण प्राण हो जाता है। इस प्रकार क्रम 
से सर्वात्मक प्राण को आस्म रूप से प्राप्त हो जाता है, ओर 
सर्वात्मा को, प्रत्यगात्मा में उपसंहार करके द्रष्टा के SEAT 
की अर्थात्‌ नेति नेति से निर्दिष्ट तुरीय आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हो जाता है । वह आत्मा अगुद्य है, उसका ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, एवं आत्मा अशीय है शीण (नष्ट) नहीं होता, 
असङ्ग है, उसका संग नहीं होता । अवड्ध है व्यथित नहीं होता 
और क्षीण भी नहीं होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा हे जनक | 
तुम जरा मरण शुन्य अभय ब्रह्म को प्राप्त हो गये हो । जनक 
ने कहा भगवन्‌ ब्रह्म विद्या द्वारा अभय मदान करनेवाले आप 
को भी अभय ही प्राप्त हो आप को मेरा नमस्कार है, यह 
विदेह राज आपका ही है और में भी आप का हूँ यथेच्छा- 
तुसार प्राप्त करं । | 


तर हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, 
तदितर इतरं RR, तदितर इतरं. रसयते, 
तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतर . श्रणोति, 
तदितर इतरं मनुते, तदितर इतर  स्पशति, तदि- 
तर इतरं विजानाति, यत्र तस्य 





१०४ उपनिषत्तात्पर्येनिणंयः 


केन क॑ पश्येत्‌, तत्‌ केन क॑ जिघ्र त्तत्केन क॑ रसयेत्त- 
तेन कमभिवेदत्‌,तत्केनक श्रणयात्तत्केन कं मन्वीत, 
तत्केन क॑, स्पृशेत्‌ , तत्केन कं विजानीयाद्येनेद ˆ सर्व 
विजानाति तेन क॑ विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽ- 
7۳۱ नहि ग्रह्मतःशीयो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि 
सजतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादित्यनुशासनासि मैत्रेय्येतावदरे खल्व- 
सृतत्वमिति होकूता याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५।५।४ 


यह आत्मा नित्य, शुद्ध, पूण स्वरूप है, एक है | अविद्या 
अवस्था में RT के ऐसा भान होता है | इस अविद्या अवस्था 
में अन्य, अन्य को देखता है। अन्य, अन्य का गन्ध ग्रहण करता 
है| अन्य अन्य का रसास्वादन करता है। अन्य अन्य से बोलता 
है | अन्य, अन्य को सुनता है। अन्य, अन्य का मनन करता 
करता हे । अन्य अन्य का स्पर्श करता है। अन्य अन्य को 
जानता है | किन्तु जब बह्म विद्या से अविद्या और तत्कायं 
निशृत्त हो जाता है सम्पूर्ण आत्म रूप ही हो जाता है; तब 
किससे १०% देखे, किससे किसको सूँघे, किससे किसको 
आस्वादन करे, कोन किससे बोले, किससे किसको सुने, किससे 
किसका मनन करें, क्रिससे किसका स्पर्श करे, किससे किसको 


जाने, जिसके द्वारा सबको जानते हैं, उसको किससे जाने, : 


वही यह आत्मा नेति नेति से निदेश किया गया है। वह 
आत्मा अगृद्य है, ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह अविनाशी 
है, उसका विनाश नहीं होता, असङ्ग है, किसी से उसका संग 
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नहों होता, बन्थ रहित है, दुःखी नहीं होता और वह क्षीण 
नहीं होता है । याज्ञवल्क्य ने कहा हे AAR ۱ विज्ञाता को 
` किससे जाने इतना ही अमृत है, इतना ही उपदेश है | इतना 
कहकर याज्ञवल्क्य 7 हो गये | 


तद्द वा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते.ऽसृतम्‌ 
॥१९।४।४ 
बह आत्मा ज्योति का भी ज्योति है, अमृत है, उसकी 
देवगण आधुरूप से उपासना करते हैं । 
यस्मिन्‌ पञ्च॑ पञ्चजनो आकाशश्च प्रति- 
ष्ठितः। तमेवमन्य आत्मानं विद्वान्‌ ह्मासृतोऽ- 
3711 ॥१७।४।४ 
जिस 25 में पाँच पश्चजन--गन्धवं, पितर, देव, असुर 
और राक्षस प्रतिष्ठित है । अथवा 'निपादपश्चमा ۳ 
निषाद है पञ्चम जिसमें, ऐसे ब्राह्मण आदि वणे जिसमें प्रतिष्ठित 
हैं तथा आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को अस्त 
स्वरूप ब्रह्म मैं मानता हूँ । ۱ 
UT AUT TININ श्रात्रस्य त्रस्य 
श्रोत्र मनसो ये मनो विदुः | ते निचिक्युः, र्म 
पुराणमग्र्यम्‌ ॥१८।४।४ ` 
जो प्राण का भी प्राण, चक्षु, का भी चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र | 
और मन का भी मन है; उस पुराण--पुरातन अग्र होनेवाले 
अर्थात्‌ प्रथम पुरुप को ब्रह्मवेद गण “निचिक्युः' निश्चय ही 
जानते हैँ | 
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स वा एष महान्‌ अज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु य TIE दय आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य 
वशी सर्वस्येशानः सर्वेस्याथिपतिः स न साधुना : 
कर्मणा भूयान्नो एवाउसाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर 
एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुः विधरण 
एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दीनेन तपसाऽनाशके- 
नेतमेव विदित्वा सुनिर्मवति । एतमेव प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रन्रजन्ति। एतद्धस्म वे तत्पूवें 


विद्वा सः-प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो .. 


येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय 
भिक्षाचर्यं चरन्ति या .ह्येव पुत्रेषणा या वित्तेषणा 
सा लोकषणोभे ह्यते एषणे व भवतः | स एष नेति 
नेत्यात्मा>गृहयो न हि ग्रह्मतेऽशीयों नहि शीर्यतेऽ- 
सङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येत 
मु है वे तेन तरत इत्यत पापमकरवमित्यतः कल्याण 
मकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ है वेषं 
एते तरति नेनं कता कृते तपतः ॥२२।४।४ - 

'स' यह सवनाम है, वह पूर्वोक्त ब्रह्म का परामर्श करता 
है । स यानो वह, कौन ? “य एष विज्ञानमयः! जो पहले जनक 
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क प्रश्न में 'कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” इत्यादि 
वाक्यों से प्रतिपादित स्वयं ज्योति आत्मा है, उसका यहाँ 
'स? शब्द से कथन किया गया हैं। तथा 'य एषो अन्तर हृदये 
जो हृदय कमल में विज्ञान के आश्रय भूताकाश में विज्ञान 
सहित सोता हे। जिसके विषय में द्वितीयाध्याय में क्व एष 
TY | 

इस प्रश्‍न के उत्तर में वणन किया गया है, उसी-इस 
महान्‌ अज आत्मा के वश में सम्पूर्ण प्राणी हे, वही सबका ईशान 
यानी शासन करने वाला है, वही सबका अधिपति है, वह न _ 
साधु कर्मों से बढ़ता है, न असाधु कर्मों से न्यून होता है, 
वही सबका ईश्वर है, वही सब भूतो का अधिपति है, वही 
` सब भूतों का पालन करने वाला है, एवं सम्पूणं लोकों की 
मर्यादा का धारण करने वाला है, वह सेतु के समान सेतु 
अर्थात्‌ वर्णाश्रम का व्यवस्थापक है | इस प्रकार प्रतिपादित 
` उस ओषनिषद पुरुष को ब्राह्मण लोग नित्य वेद के स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान, तप और उपवास से जानने की इच्छा करते हैं। 


क्योंकि सह वा आत्मयाजी यो वेदेदं ۴ 
संस्कियत इदं मे-नेनाङ्गसुपधीयत' 'विशुद्धसल- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । इत्यादि 
श्रुति स्वृतियों से विदित होता है कि निष्काम नित्य और 
नैमित्तिकादि कमो से अन्तःकरण शुद्ध होता हे और शुद्धान्तः 
करण में ही आत्मस्वरूप का बोघ होता है | 

इसी आत्म तत्व को जानकर मनि होता है। इस 
आत्मलोक की इच्छा करने वाले त्यागी सब कुछ त्यागकर 
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प्रिब्राजक हो जाते हें। लोक में प्रसिद्ध हे--भूतकाल म 
जो विद्वान्‌ आस्मन्ञ थे, वे इस लोक तथा 'कमंणा पितलोक? 


'विद्यया देवलोकः? पितृलोक और देव लोक के साधनों को ,| 


इच्छा नहीं करते थे। वे कहते थे कि आत्म लोक की इच्छा 
वाले मुझको प्रजासे क्या प्रयोजन है, झुझे तो आत्मलोक ही 
चाहिए। यह विचार कर वित्तेपणा, पुत्रपणा और लोकपणा 
का त्यागकर भित्षाचर्या चरण करते थे । जो पुत्रंषणा हे वही 
विचेषणा है, जो वित्तेषणा है, वही लोकेपणा दै । ये सव एपणा 
ही है | | 
नेति नेति से निर्दिष्ट आत्मा अगृह्य हे, ग्रहण नहीं किया 
जाता, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग हे किसी 
में आसक्त नहीं होता | वह बन्ध रहित हैं एवं अव्यथित ओर 
अक्षय हे। आत्मज्ञ को पाप पुण्य निमित्तक शोक नहीं होता । 
मैंने पाप किया है, इसका पश्चात्ताप और मैंने पुण्य विया है 
इसका हर्ष भी नहीं होता कृताकृत दोनों को पार कर जाता है | 
एप नित्यो महिमा ब्राहमणस्य न वर्धेते कमणा 

नो कनीयाच। तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न 
लिप्यते, कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेव॑विच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तिति्नुः समाहितो भूतात्मन्येवा- 
तमानं पश्यति, सर्वात्मानं पश्यति, नेनं पाप्मा तरति 
सव पाप्मानं तरति, नेनं पाप्मा तपति विपापो 
۱ | विचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः 
सम्राडेनं प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्कयः सोऽहं 


۴ 
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भगवत विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह दास्या- 
प्रीति ॥२३।४।४ 


सम्पूर्ण एपणाओं का परित्याग कर देने वाले ब्रह्मवित्‌ 
ब्राह्मणों को विलक्षण महिमा हे | कम द्वारा सम्पन्न होने वाली 
अन्या की महिमा अनित्य हे किन्तु ब्रह्मवित्‌ की महिमा नित्य 
हं यह न शुभ कर्मो से बढ़ती हे, न अशुभ कर्मों से घटती है 
अतः उसको महिमा पदवित्‌ पद्यते गभ्यते-ज्ञायते सहिस्नः 
स्वरूपमेव पद! पद का अथ है स्वरूप, तात्पर्य यह है कि 
उस नित्य महिमा को स्वरूपत जानना चाहिए । स्वरूप जान- 
फर पुरुष घर्माधम से लिप्त नहीं होता 'न हिप्यते कमणा 
पापकेन' ज्ञानी के दृष्टि में धर्माधम दोनों बन्धन के हेतु होने 
के कारण पाप ही हे | इस प्रकारः ब्रह्मवित्‌ शान्त-बाहयन्द्रिय _ 
व्यापार से उपरत, दान्त-अन्तः करण की तृष्णा से रहित 
उपरत सवषणा से ۹5 क्त, तितिश्ष-सुख FOUR इन्द 
सहिष्णु समाहित, इन्द्रिय और मन की चञ्चलता से रहित 
एकाग्र मन से देहेन्द्रिय संघात में प्रत्यक चेतन्य आत्मा को 
देखता हे ( आत्मन्येव स्वे कायकरणसंघाते आत्मानं प्रत्यक 
चतयितारं पश्यति ) सबकी आत्मा ही देखता है, उसको पुण्य 
पाप का दोष नहीं लगता, पाप पुण्य से तर जाता है, यानी 
पाप पुण्य उस ब्रह्म वित को ताप नहीं देते वह सम्पूर्ण पापों 
को तपा दता हे, धर्माघमं से रहित विरज सम्पूण कामनाओं 
से रहित हो जाता है | अविचिकित्स छिन्नसंशय होकर ब्राह्मण 
हो जाता है । हे सम्राट! यह ब्रह्मलोक है, तुम उसे प्राप्त | 
हो चुके हो उत्तर में जनक ने कहा में आप के लिये यह 
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विदेह देश देता हूँ तथा अपने को मी आप की सेवा में अपण 
करता हूँ ॥२३।४।४ 


स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसृतोऽ 
भयो ब्रह्माभयं वे अह्यामय _ हि वे ब्रह्म भवतिय | 


एवं वेद ॥२५।४।४ 
प्रकरण में प्रतिपादित ब्रह्म महान्‌, अज, आत्मा, अजर, 
अमर, अमृत और अभय है, इस प्रकार अभय ब्रह्म स्वरूप 
को जो जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है। 
इत्याद्यभ्यास 


Ag सब विजानाति तं केन विजानीयात्‌ .. 
स्‌ एष नेति नेत्यात्मा5गृह्यो नहि ग़ह्मतेऽशीयों | 


नहि शीयतेऽसङ्ो न हि सजतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यते विज्ञातारमरे फेन विजानीयादित्यच- 
शासनासि मैत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिति होकत्वा 
याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५।५।४ अपूवा 

जिस आत्मा के द्वारा सबको जानते है, उसको किससे 
जाने, वह 775 है, उसका ग्रहण नहीं होता, वह अविनाशी 
है उसका विनाश नहीं होता वह बन्धन रहित हैं, अतः किसी 
में आसक्त नहीं होता हे, इत्यादि पुवंचत्‌ जानना | अपूवता 


तं न पश्यति कश्चन ॥१४।३।४ 
` उसको दृश्य रूप से कोई नहीं देखता है | अपूर्वता 
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तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र 
निषक्तमस्य । AAT कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह 
करोत्ययम्‌ तस्माल्लोकातपुनरेत्यस्मे लोकाय कमंण 
इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो 
` निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 
उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥६।४।४ 
अपूवता 
मनः प्रधान लिङ्ग शरीर से आसक्त होकर यानी RON 
लापी होकर जिस कमे को करता है, उस कमं के साथ ही कमं 
फूल को प्राकर फल भोगता हे, कमं .फल समाप्त हो जानेपर 
. उस लोक से पुनः कमं करने के लिये इस लोक में आ जाता 
हे । 'अथाकामयमानोः 'अकामस्य” हि क्रियालुपपत्तेरकामीय 
मानो झुच्यत एवं कामना रहित पुरुष से क्रिया नहीं वन सकता 
क्रिया हीन होने से वह युक्त ही हो जाता है, अतः वह निष्काम 
कहलाता हे, निष्काम होने से आत्मकाम होता हे, जो आस 
काम होता है, वही आत्मकाम होता है। आत्मकाम का 
आणोत्कमण नहीं होता ब्रहम होते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त करता 
है, अर्थात्‌ पहिले भी ब्रह्म था अविद्या से अपने को 0 
(संसारी) मान रहा था ब्रह्म विद्या से अविद्या ۲ होनेपर 
अखण्ड अनन्त अपना ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता हे ॥ फम्‌ । 


मनसे वा नु द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन |. 
मृत्योः स॒ MR य इह नानेव 
पश्यति ॥१९।४।४ ` > अर्थबादः 
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त्रहवज्ञान का साधन कहते हैं | परमाथ ज्ञान से संस्कृत 
मन से आचार्योपदेश पूवक ब्रह्म का दशन करना चाहिए। 
ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है, अर्थात्‌ स्वगत सजातीय 
और विजातीय मेद शून्य है | जो उस ब्रह्म में नाना देखता 
है, वह मृत्यु से मृत्यु--जन्म मरण प्रवाह में पड़ा रहता 
हे ۱ अथवाद | 
यट तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति 
नहि द्रष्टुर॑ष्टेविपरि लोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ | 
न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्प- 
श्येत्‌ ۱۵ अथवाद 
जो सुपुप्ति में नहीं देखता है, सो निश्चय देखता हुआ 
ही नहीं देखता है, ۳ द्रष्टु--दशन क्रिया का जो कर्ता 
हे उसकी दृष्टि का विनाश नहीं होता आत्मा नित्य अविनाशी 
है, अतः उसकी दृष्टि भी नित्य अविनाशी है। वहाँ सुषुप्ति 
अवस्था में उस द्रष्टा से अन्य--प्रथक्‌ रूप से विभक्त दूसरी 
वस्तु है ही नहीं, जिसको देखे | 


विशेष दशन का कारण अविद्या रचित अन्तः करण है | 
सुषुप्ति में आत्मा सत्‌ से सम्पन्न हाँ जाता है, अतः अन्त 
करण लीन हो जाता है। सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीति 
श्तेः ॥ 
स होवाच न वाऽरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्म कामाय नस्तु पतिः प्रियो भवति । न वा 


अर जायाय कामाय जाया प्रियाभवत्यात्मनस्तु 
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कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वित्तस्य 
कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं 


प्रियं अवति, न वा अरे पशूनां कामाय पशवः. 


प्रिया भवन्ति, न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न 
वा अरे चत्रस्य कामाय चत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय و‎ प्रियं भवति, नवा अरे लोकानां 


कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय _ 


लोकाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे देवानां कामाय 
देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रियाः 
भवन्ति, न वा अर वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कायाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न 
वा अरे सूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्या- 
समनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा 
अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे दरषटव्यः 
श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो ना 
खल्वरे इष्टे, श्रते, मते, विज्ञात इद सर्व विदि- 
ने लई बोले हे مود‎ ! निश्चय - है. कि पति के 
लिए पति प्रिय: नहीं होता, किन्तु अपने; लिए पति प्रिय 
होता है | जाया के लिए जाया प्रिय नहीं होती किन्तु अपने 
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लिए जाया प्रिय होती है । पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता 


है किन्तु अपने लिए पुत्र प्रिय होता हे | धन के लिए धन 
प्रिय नहीं होता है, किन्तु धन अपने लिए प्रिय होता हे, 
पशु कामना से पशु प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने लिए पशु 
प्रिय होता है। व्रह्म के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता, 
किन्तु अपने लिए 25 प्रिय होता हे | चत्र के लिए तत्र 
प्रिय नहीं होता किन्तु अपने लिए चत्र प्रिय होता है । लोक 
के लिए लोक. प्रिय नहों होते किन्तु लोक अपने लिए प्रिय 
होता हें ۱ देवताओं के लिए देवता प्रिय नहीं होते किन्तु 
_ अपने लिए देवता प्रिय होता हे । वेदों के प्रयोजन से वेद 
प्रिय नहीं होते किन्तु अपने प्रयोजन से वेद प्रिय होते हैं । 
भूतां के प्रयोजन से भुत प्रिय नहीं होते किन्तु भूत अपने 
लिए प्रिय होते हैं। हे मैत्रेयी ! अधिक क्या कहे, सबके 
लिये सव प्रिय नहीं होता, किन्तु सब अपने लिए प्रिय होता 
है। अतः हे मैत्रयी | आत्मा ही द्रष्टव्य है, आत्मा ही ओतव्य 
है आत्मा ही मनन निदिध्यासन--ध्यान करने योग्य है। 
हे मैत्रेयि ! आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान से 
सबका ज्ञान हो जाता है ।६।४।४। उपपत्तिः 

' यह समस्त उपनिषदों का संक्षेप से सार कहा गया है 
इसी आत्म वस्तु के प्रबोध के लिए, आत्मा में उत्पत्ति, 
स्थिति एवं अलयादि कल्पना तथा क्रिया, कारक ओर फल 
का अध्यारोप किया गया है | और उस अध्यारोप को 'नेति 
1 इस ای‎ के द्वारा समस्त मूर्तामूत को. अपोहन करके 
सोपाधि विनिमुक्त नित्य , ज्ञानानन्द 
ब्रह्मात्मेकत्व का बोध कराया रि है | 


श्री १०८ जगइन्दूयास्मदू गुरुचरणकमलेषु समपंणमस्तु | 





| 
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(१) स्वविषये शूराणि हि प्रमाणाननि भवन्ति श्रोत्रादिवत्‌ | 
वृ० १।१ २० | 
(२) न च दृष्ट मलुपपन्नं AW । 
(३) नहि प्रत्यक्षं अनुमानेन वाधितु शक्यते | 
(४) नच अनुमान प्रत्यत्तविरोधे प्रामाररं लभते | 
(५) नच प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते | 
(६) प्रमाणन्तराविषयमेव प्रमाणान्तरेण ज्ञाप्यते | 
(७) श्रुतिविरोधे न्याया भासत्वोपगमात्‌ | 
(८) यतःस्वतोऽप्राप्तं तच्छाख्रेण्‌ बोधितव्यम्‌। 
(&) श्रतिश्व नोऽतीन्द्रियविषये ज्ञानोत्पत्ता निमित्तम्‌ । 
(१०) श्रतिश्च नः प्रमाणं अतीन्द्रिय विषय विज्ञानात्पत्ता | 
(१९) تاو‎ घमोधमंविज्ञानस्य ॥ त्र ۱ 
(१२) न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यान वा प्रामास्या- 
` रमाण । कारणं 
(१३) किं तर्हि ? निश्चितफलवडदिज्ञानोत्पादकत्वम्‌ , तद्यत्रास्ति 
aH वाक्यं यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ | १-४७ वृ० | 
(१४) वस्तु प्रतिपादं तत्परत्वं सिद्ध शाख्राणां | शाख्नादिदमेब 
भवति, इदसिष्टसाधनं इदमनिष्ट साधनं इति साध्यसाधनसम्बन्ध 
चिशेषाभिव्यक्तिः ۱ २।१-२० To 
(१५। ज्ञापकं हि ود ود‎ कारकं इति स्थितिः | 
(१६) वेदस्य निरपेत्षस्वाथं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये | 
(१७) न पारमार्थिकं वस्तु कतुं निवर्तयितुं वा ER RT 
१० १४ | ۱ 
(१८) नहि प्रत्यक्षविरोधे श्रतेः प्रामाण्यम्‌ | नहि श्रुतिशतसपि 
शीतोऽग्निः, अग्रकाशः इति ब्रुवत्‌ प्रासास्यमुपति | 
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(१९) श्रुतेः ज्ञापकात्‌ न राखन पदार्थान्‌ अन्यथा कत्‌ दृत्तं किन्ति | 
यथाभूतानांमज्ञातानां ज्ञापने | 

(२०) न च वचनं वस्तुनः सामथ्यजनकम्‌ १०।१।४ To, 

(२१) नतु शास्त्रं 下 RS बलात्‌ निवतेयति नियोजयति वा, 
श्यन्ते हि पुरुषाः रागादिगोरवात्‌ WE अतिक्रामन्तः २०।२।१ Yo 

(२१) पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधनविपयेघु प्रवतन्ते, 8 तु 
सवितुः प्रकारावत्‌, उदास्त एव २०।२।१ ۰ 

(२३) अस्माकं अप्रत्यक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम्‌ | वृ० 

(२४) मन एव केवलं रूपज्ञाननिमितं योगिनाम्‌. ।१।४।१ 

(२४, न नस्तुयथाथंज्ञानं पुरुषवुद्धय पेत्तम्‌ । ۱ 

(२६) 'अविपरीताथेप्रतिपत्ते श्रेयः प्राप्त्युपपत्तिः लोकवत्‌ । 

(२७) अविपरीतवोधात्‌ श्रेयप्राप्ति;, विपयंयेऽनिष्टप्राप्तिदशनात्‌ । 

(ac; निगडे हि निज्ञाते निगडितस्य मोक्षाय यल्लः कतेव्यो भवति | 


कमंप्रकरणम्‌ 


(२९: अविद्वदूविषयं कमं | 
' (३०) क्रिया हि सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते। पुरुषचित्त 
व्यापाराधीना च | यथा यस्ये देवतायै हविग्रंहीतं स्यात्‌ तं मनसा 
ध्यायेत्‌ वषट्‌ करिष्यन्‌। संध्यां मनसा ध्यायेत्‌. इति चोदनातन्त्रा 
च। १।१।४ ۱ 
(३१) विधिग्रतिषेधाश्च अत्र ( कमेणि ) अर्थवन्तः स्युः क्रिया च 
नाम रूपसाध्याप्राणसम्वधिनी | 
(३२) प्रागात्मविज्ञानात्‌ प्रवृत्त्युपपत्तेः | 
अन्वेष्टन्यात्मविज्ञ [नात्‌ प्राकप्रमातृत्वमात्मनः | 
अन्विष्टः स्यात्ममातेव पाप्मदोषादिवजितः | 
(३३) तस्मात्स्वाभाविक मेव अविद्यायुक्ताय रागादिदोषवते यथा 
i ns 
३४) आर ¦ कमफलसंजात ठृष्णः श्रदंघानतया 
> $ तृष्णः श्रद्दंघानतया 
च प्रवतेते इति सर्वेषां नः प्रत्यन्तम्‌ | 
(३५) अविद्याकृत कतृत्वसुपादाय विधि शास्त्रं प्रवर्तिष्यते | 


| 
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(३६) देहायात्मवुद्धिः अविद्वान्‌ रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधमोलु- 
घानकृत_। 

(३७) नहि कर्मकाण्डेन पर आत्मा प्रकाशते, कृतस्य क्षयित्वात्‌ 

(३ह' सार्विकस्यापि कर्मणः अनात्मवित्‌ WE: कतो | 

(३९) नापि ज्ञानस्य कर्मसहाय्यापेक्षा अविद्या निवतेकत्वेन विरोधात्‌ 

(४०) नहि तमस्तमसोनिवर्तकम्‌ । न मोत्षाथोनि कमोणि | 

(४९) कर्तव्येन साध्यश्चेन्मोत्तः अभ्युपगम्यते अनित्यमेव स्यात्‌ । 

(४२) नच धार्मधर्मयोः स्वरूपफलसाधनादि समधिगमे TET 
तिरिक्त कारणं शक्यं सम्भावयितुम्‌ | 

(४३) RÊT तावत्‌ यथाप्राप्त 0 कतंव्यविशेष 
सुपदिशति न कठत्वमात्मनः प्रतिपादयति | 

(४४) नहि कर्मणोऽस्ति निःश्रेयःसाधनत्वम्‌ । 

(४५) शाञ्विहितबिषयकमेमागेः वन्धहेतुः | 

(४६) घमीधर्मयोः फले प्रत्यत्ते सुखदुःखे विपयेन्द्रियजन्यं र्मा 
दिपु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धम्‌ । त्र० सू० | 

(४७) 'कर्मबीज अविद्याचेत्रो ह्यसौ संसारवृक्तो समूलमुद्धतंव्य; 
तढुद्धारणे हि पुरुषार्थपरिसमाप्तिः। १।४-७ o 

(४६) यदेव प्रबृत्तिकारणं तदेव निवृत्ति कारणं न भवति । . 

(४७) अविद्या सवोस्मानं सन्तं असवीत्मत्वेन ग्राहयति, साच 
अविद्या न आत्मनः स्वाभाविको धमः | | ۱ 

(५०) विविदिषोरपि सिद्धं पारित्राज्यम्‌ | लौकिको बेदिकशच व्यव- 
हार उत्पन्नविनेकज्ञानस्य अविद्याकायंत्वात्‌ अविद्यानिवृत्तौ निवतते | 

(५१) मोक्षस्य अकार्यत्वात्‌ सुसुत्तोः कसे RUTH, | 

(५२) वाह्यविषयरागाद्यपहृत चेतसो न शान RRR शक्तम्‌। 

(५३) यद्यपि शास्राबगतं नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति । 

(५४) न च अग्निहोत्र दर्श-पूर्णमास्य-पशुवंध-सामानां क्मेणां 
स्वतः कास्यतित्यत्वबिवेको5स्ति करेंगतेन हि स्वगोदिकामदोषेण 
۱۳۲1۲2151۲ ۶۱ ए० 

(४५) अवश्य हि कृतं कमे कास्य नित्य वा स्वं फलमारभत उन ۱ 


(५६) नित्यस्य च FI वेदप्रमाणवोध्यत्वात्‌ फलेन भवितव्यम्‌. 
अन्यथा 3777 आनर्थक्यम्रसंगात्‌ । 
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(५७) यस्तु अधिकृत संगं फलामिसंधिं च त्यक्त्वा नित्य' कमे 
करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणं अन्तःकरणं नित्यैश्च 
HART: संस्क्रियमाणं विशुद्ध्यति । विशुद्धं प्रसन्नं आत्मावलोकन 
त्तमं भवति | | 

(४८) तस्येष नित्यकमोनुष्ठानेन विशुद्धान्तः करणस्य आत्मज्ञाना- 
मिमुखस्य क्रमेण ज्ञाननिष्ठा । 

(९९) किं स्वकमणानुष्ठानादेव साक्तात्संसिद्धिः, न, स्वकर्मणा अन्त- 
योसिणमीशवरं पूनयित्वा केवलं ज्ञाननिष्ठानुष्ठानयोग्यतालक्षण 
सिद्धि: भवति । 

(६०) अभ्युदयार्थापि प्रवृत्तिलक्षणो वर्णाश्रमदेवादि स्थान प्राप्ति 
हेतुरपि सन्‌ ईश्वरापण बुद्धधानुष्ठियमानः सत्वशुद्धये भवति फलाभि- 
संधि वर्जित; | 

(६१) न परमात्मयाथात्म्यविज्ञानबतः शमोपायव्यतिरेकेण किञ्चित्‌ 
कमे विहितं उपलभ्यते | १।२।१ go 

(६२) विद्वद्विवया च सवेकमेन्यासपूवंकज्ञाननिष्ठा | 


उपासना प्रकरणम्‌ 


(६३) उपासनं नाम समानभ्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ | उपासनं च 
यथाशाख्जतुल्यप्रत्ययसन्ततिः, असंक्रीणा च अतत्प्रत्ययेः, शास््ोक्ता- 


लम्बन विषया च, प्रसिद्धच उपासनाशब्दा्थो लोके शुरुसुपासते, . 


राजानसुपासते । ते० ५।३। अनुक 

(६४) उपासनं नाम यथारात्रं उपास्याथस्य विषयीकरणेन सामीप्य- 
झुपगम्य तैलधारावत्‌ समानग्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासनम्‌ | 

(६५) तैलधारावत्‌ सन्ततः, अविच्छि्नप्रत्ययो ध्यानम्‌ | 

(६६) कठ त्वादि सवेधमेनिराकरणेन हि ब्रह्मणः आत्मोपदेशः 
तदनिराकारणेन च उपासनविधानम्‌। अतश्चोपासकस्य प्रतीकेः सम- 
त्वात्‌ आत्मग्रहो नोपपद्यते ।४।१।४ 

(६७) उपासनानां क्रियात्मक्रत्वात्‌ | 

(६८) ये श्रोत्रिया स्थूलबुत्ट्रिवात्‌ अज्ञातिवस्तुनः सदा आस्मनाशं 


पश्यन्ति तेषां श्रद्धानानां सन्मागोवलग्बिनां जात्युपलम्भकृत रो 
= T दोषा 
सिद्धि नोपयास्यन्ति | | 


4 
م اس 
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(६8 न हि अविकारे अनन्ते ब्रह्मणि सर्वे: पुंभि शक्यं बुद्धि स्थाप 
यितुं मन्दमध्यमोत्तम बुद्धित्वात्‌ पुसामिति | 

(७०) निर्गुणमपि 29 नामरूपगतैः गुणः सगुणमुपासनाथ तत्र 
तत्न उपदिश्यते एतदपि उक्तमेब । सवंगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यथ 
स्थानविशेषो न विरुध्यते शालिग्राम इव विष्णोः | 

(७१) रूपाधाररहितमेव त्रह्मावधारयितव्यम्‌ न रूपादिम त्‌, कस्मात्‌ 
तत्प्रधानत्वान्‌। ° 0 

(७२) इतराणि आकारत्रह्मवद्दिषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि 
उपासनाविधिप्रधानानि हि. तानि । तेषु असति बिरोधे यथाशुत 
साश्रयितव्यम्‌ | ۱ 

(७३) 3 विद्ये इत्यादि | परा च परमात्मविद्या । अपरा च 
धसोधर्मसाधनतत्फलविषया | अपरा हि विद्या अविद्या, सा निरा 
कर्तव्या) तद्विषये विदिते न किञ्चित्‌ तत्वतो विदितं स्यात, १।४ मु० 

(७४) उपनिषद्ठिद्याक्षरविषयं हि विज्ञानभिह परा विद्या प्रधान्येन 
विवक्षिता न उपनिषच्छच्द राशि; | वेदशब्देन सर्वत्र शब्द्राशिः विव- 
क्षितः | वेदशाव्द्राश्यथिगमेऽपि यत्नान्तरसन्तरेण गुवेमिगमनादिलक्षरां 
चचेराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भवतीति पथक्करणं AF विद्यायाः परा- 
विद्येति | १५ सु० 

(७५) मन्द्मध्यमधियां तु प्रतिपज्ञसाधकभावानां सन्मागंगामिना 
संन्यासिनां मात्राणां पदानां च क्लुप्रसामान्यबिदां यथावदुपास्यसान 
ओंकार ब्रह्म प्रतिपतये आलम्बनी भवति | १२- माण्डुक्य 

(७६) आं शब्द वाच्यम्‌, ओं शब्द प्रतीक च ब्रह्म । अपरपरब्रह्मणोः 
हि प्रतीकं एतदक्षरम्‌ एतद्धि अक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ पर 
अपरं वा तस्य तडूवति परं चेत ज्ञातव्यं अपरं चेत्‌ प्राप्रव्यम्‌ । कठ 
To 5 

(७७) आत्सनो<शेषबिशेषरहितस्यालम्बनत्वेन च प्रतीकत्वेन 
ओंकारों निर्दिष्ट, अपरस्य च ब्रह्मणः मन्द मध्यम प्रतिपतुन्‌ ۱ 
कणठ दि--१७ दै 

(७८) परं हि. ब्रह्म ۴ सर्वेघरमैविशोजवजितम्‌ ; 
अतो न शक्यम्‌ अतीन्द्रिय गाचरत्वात्‌ केवलेन मनसा 6 
तुम्‌ । Xo ५।२ 
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आकारे विष्णवादिप्रतिमास्थानीये भक्त्याचेशितन्रह्म भावे 
घ्यायमानं तत्‌ प्रसीदति इत्यवगम्यते शास्र प्रमाण्यात्‌ , तथा अपर 
55۲ | प्र० ५२ - 

तस्मात्‌ परं चापरं च त्रह्म यदोङ्कार इत्युपचर्यते तस्मादेवं विद्वान्‌ 
एतेनेव आत्मप्राप्तिसाधनेनेव ओङ्कारामिध्यानेन एकतरं परमपरं वा 
ब्रह्मानुगच्छति | 

नेदिष्ठं ह्मालम्बनमोकारं त्रह्मणः | अपरं च ब्रह्म प्राणाख्यं हिरण्य 
गर्भाख्य॑ प्रथमजं च यत्‌ | प्र ५२ 

(७९) ३० कारमभिध्यायीत, आभियुख्येन चिन्तयेत्‌ । वाह्य विषयेभ्यो 
उपसंबृतकरणः समाहितचित्तः भक्त्यावेशित ब्रह्मभाव ओंकारे आत्म- 
प्रत्ययसंतानाविच्छेदः अभिन्नजातीय प्रत्यान्तराऽखिलीङ्कतो निवातस्थ- 
दीपशीखासमोऽभिघ्यानशव्दाथः | 

सत्य, AR, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, सन्तोष, 
अमायावित्वाद्यनेकयमनियमानुग्रहीतः | प्र० ५१ 

(८०) तस्मात्‌ महतो ब्रह्मणो ज्ञानप्रतीकेन उपासनात्‌ ज्ञानेश्‍वयं- 
वन्तः मवन्ति। यथा शुणोपासनं फलम्‌ | 

(८१) एवम्‌ एकोऽपि सन्‌ ऐश्वर्येयोगात्‌ अनेकभावमापाद्य सवोशि 
विशाति | 

(८२) सवासामेव अभ्युदयप्राप्तिफलानां सगुणानां विद्यानां अशोषेण 
एषां देवयानाख्यगतिभेवितु महति | 

(८३) फलं तु आतिथ्याद्युपासनमिव आदित्याद्युपासनेऽपि 

2511 दास्यति सवोध्यक्षत्वात | 


(८४) कानिचित्‌ ब्रह्मणः उपासनानि कमे समृद्वयथीनि, कानिचित 
चभ्युद्यायोनि, कानिचित क्रममुक्त्यथीनि तेषां गुणविशेषोपाधि 
भेदेन भेद: । एक एव तु परमेश्वरः, तेस्तै गण विशेषेः विशिष्ट; उपास्यो- 


भवति | यथा गुणो पासनं एव फलानि भिद्यन्ते | Ko १२।१।१ 
त्रिमात्रेण ओंकारेण आलम्बनेन परमात्मानमभिथ्यायतः फलं ब्रहम 
लोक प्रापि: कमेण च सम्यक्‌ दर्शनोत्पत्तिरिति و‎ | 
(८) हिरिण्यगर्भोपासने हि अशिमादि nf: अनैश्वयादि सृत्यु 
; त्यु 
परम्‌ | चतु वायुविज्ञानात्‌ कनिदसृतत्वमभिहितं तदापेक्षिकम । ई० १४ 


“के 
° > a 
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(८६) तस्यतस्य ब्रह्मणः साक्षात उपलव्ध्यथ 可 हृदयाकाश स्थान 
मित्युच्यते साल ग्रास इव विष्णोः तस्मिन हि तत्‌ 0 
सनोमयत्वादि HARE साक्षात उपलभ्यते | पाणाविवामलकवत | 

(८७) या गतिः ज्ञान कमं समुच्चयानुष्ठान फलभूता सापि नालं 
संसारदुखापशमनाय | THN एदत उपासना कमं फलं संसार 
एव । इति 


ज्ञानप्रकरणम्‌ 


(८८) अतः अशेषोपद्रव वीजस्य अज्ञानस्य निवृत्यथ विधूत सर्वा- 
पाधि विशेषात्म दशनाथ आरभ्यते, “ब्रह्मविदाप्नोति पर” इत्यादि 
अस्मात विज्ञानात सवात्मत्नरह्मविषयात , आत्यन्तिकः संसारोपरम 
प्रयोजनम्‌ | निज्ञोतयोस्तयाः हि सम्बन्धप्रयोजनयो बिद्याश्रवणप्रहण 
धारणाभ्यासाथ प्रवतते | तैतरेये १।२ 

(८९) विज्ञानं हि श्रे यः प्रतिवन्धकारणे तदपनयनाय यत्नः 可 [ES 
शक्यते | 

(९०) आवतं 55: ART इर्द्रियजातं अशेषचिषयात्‌ यस्य 
स IIE: स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति महता प्रासन 
स्वभावप्रवृतिनिरोधं कृत्वा प्रस्यगात्मानं पश्यति | कठ० 

(९१) ध्यानं चिन्तन्नं यद्यपि मानसं तथापि पुरुषेण कतु, अकतु , 
अन्यथा वा कत शक्यं पुरुषतन्त्रत्वात । यथा पुरुषोबाव गातमाग्निः 
योषा वा गोतेमाग्निः इत्यत्र योषित्‌ पुरुषयोः अग्निबुद्धिमानसी 
भवति केवल चोद्नाजन्यत्वात क्रियेन सा पुरुषतन्त्रा च । 

यातु प्रसिद्धे अग्नौ अग्निबुद्धिः न सा चोदनातन्त्रा नापि पुरुष 
तन्त्रा किं तर्हि ? प्रत्यक्ष विषय वस्तु तन्त्रं वेति ज्ञानमेव तत्‌ न क्रिया । 
एवं सव प्रमाण वस्तुषु वेदितव्यम्‌ | १४ 0 ۰ 

(९२) xarê UR निराकारणं हि VW आत्मा- 
पदेशः | तदनिराकरणेन चोपसाना विधानम्‌ | अतश्चापसकस्य 
प्रतीकैः समत्वादात्मम्रहो नोपपद्यते | Xo ४।१ ३-ज० 

(९३) रइस्यसामान्यात मनोवृत्तिसामान्याच यथा अईतज्ञान सना 
TRT तथा अन्यान्युपासनानि मनोबृत्ति रूपाणि इत्यस्ति सामान्यम्‌, 
कस्तर्हि उपासनानां च विशेषः ? उच्यते ` स्वाभाविकस्य आत्मनि 
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अक्रिये अध्यारोपितस्य FIR कारक क्रिया फल भेद ज्ञानस्थ 
निर्वतकमद्वत ज्ञानम्‌ | द 

उपासनं तु यथाराल्ल समपितं किञ्बिदालम्वनसुपादाय तस्मिन्‌ 
समान चित्त TR: सन्तानकरणम्‌ , तद्ठिलक्षण प्रत्यायानन्तरितं 
इति विशेषः । तान्येतानि उपासनानि सत्व शुद्धिकरत्वेन वस्तुतत्वाव- 
भासकत्वात्‌ अद्ेतज्ञानोपकारकाशि आलन्बनविषयत्वात्‌ सुख साध्यानि 
च। छान्दोग्योपक्रमे | 

(९४) एकमेव ब्रह्म अपेत्षितोपाधिसम्बन्धं, निरस्तोपाधिसम्बन्धं 
च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते । द्विरूपं हि ब्रह्मा वगम्यते 
नामरूपविकारमेदोपाधिविरिष्टं तद्विपरितं च सर्वोपाधि वर्जितं | 

विद्याबिद्यो भेदेन त्रझणो द्विरूपा तत्र अविद्यावस्थायां ब्रमणः 
उपास्यापासकादि लक्षण सवां व्यवहारः | 


(९५) फलनिरपेक्ष ज्ञानकम समुचायानुष्ठानात्‌ कृतात्मसंस्कारस्य - 


उत्त्छिन्ञात्म ज्ञान प्रतिबन्धकस्य आत्म स्वरूप तत्त्व विज्ञानाय जिज्ञासा 
یی‎ ) आत्मज्ञानं तु 7 कस्मात्‌ विज्ञान स्वरूपत्वात्‌ | 

(९७) आत्मविज्ञानेन किं छसृतत्वमुत्पद्यते ? न, किं तहि ? स्वेनैव 
नित्यात्मस्वभावेन अमृतत्वं विन्दन्ते न आलम्बन पूर्वकम्‌ । यदि हि 
विद्योत्पाद्य अमृतत्वं स्यात्‌ अनित्यमेव भवेत्‌ कार्यवत्‌ , विद्या अनात्म- 
विज्ञानं निवतंयति | 

(९८) अविद्याङतानात्मापाहार्थत्वात्‌ याहि ब्रहाविषया स्वात्म 
प्राप्तिरुच्यते सा अविद्या कृतान्नादि विरोषात्मनः आत्मत्वेन अविदूया- 
रोपितानात्मन अपोहार्थम्‌ | 

(९९) सद्यो मुक्तिकारणं आत्मज्ञानम्‌ | 

(१००) ज्ञानात्‌ मोक्ष इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः | 

(१०१) ज्ञानस्य हि परानिष्ठा यदात्मैकत्व विज्ञानम्‌ | 

(१०२) सगुणासु विद्यासु गतिरथंचति न तु निर्गुणायां परमात्म 
विद्यायाम्‌ । 

ह (१०२) यत्रहि निरस्त सवे विशेष सम्बन्धं, पर ब्रह्मात्मवेन उपदि- 
तत्र विशेष सम्बन्धं एक रूप फलं मोक्ष: | यत्र तु गुणविशेष 
सम्बन्ध प्रतीकं वा ब्रह्मोपदिश्यत तत्र संसार गोचराणि उच्चावचानि 
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फलानि दृश्यन्ते। प्रत्यक्ष फलत्वात्‌ ज्ञानस्य, फलविरह शांकानुपपत्तिः, 
कर्म फले स्वगौदौ अनुभवानारूढेस्थात्‌ शंका AFT नवा अलुभवारूढं 
ज्ञानफलं । ۱ 
(१०४) निर्गुणायां तु विद्यायां अकत्रीत्मत्वबोधात कम प्रदाह- 
सिद्धिः । पूर्वंसिद्धकठत्वमोक्तुत्वविपरीतं. हि त्रिष्वपि कालेषु अकठत्वा- 
भोक्तृत्व स्वरूपं “ब्रह्माहमस्मिः न इतः पूर्वमपि कतो भोक्ता वा अहसस्मि- 
न इदानीं नापि भविष्यत्काले इति ब्रह्मवित अवगच्छति | 

(१०५) न च द्वेतस्य ATE: प्रथममेव ` कस्यचित्स्यात्‌ । 
३।२।४ ब्र । 

(१०६) प्राक्‌ ब्रह्मात्मदशंनात्‌ वियदादिप्रपञ्लो व्यवस्थितरूपो 
भवति । 

(१०७) देहात्म प्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कहिपतः। तद्वदेवेदं IW 
त्वात्म निश्चयात्‌ । देहादि संघाते आत्माभिमानः, अविदूयात्मकः ॥| 

(१०) भ्रान्ति प्रत्यय निमित एवायं संसार श्रमः नतु परमार्थः 
सम्यक दशनात्‌ अत्यन्तमेव उपरमः | 


(१०९) फलार्थित्वात्‌ अविद्वान, प्रवतेते । यः पुनः कतीह मिति 
त्यात्मानं तस्य ममेदं कर्तव्यम्‌ इत्यवश्यं आविनी वुद्धि: स्यात 
तदपेक्षया सोऽधि क्रियते इति तं प्रति कमोणि; सम्भवात. , स च 
 'अविद्यान्‌। _ ۱ ۱ 

(११०) यानि कमोणि शास्त्रेण विधीयन्ते तान्यपि अविदुषा 
विहितानि । | 

(१११) किमर्थं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं याग, दान, होमादिक 
सुतं ग्रयुज्यते ? इत्याह--अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | 
मुह्न्ति=करोमीति मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः | 

अविदूया कृतत्वात, बन्धस्य, विद्यया मोक्ष उपपद्यते | विदूयायां 
हि उदितायां शार्वरमिव तमः प्रणारासुपगच्छत्यविदया | 

(११३) ज्ञान कर्मणोः करृत्वाकतृत्वबुद्धयाभ्रययोः युगपत एक 
पुरुषा श्रयत्वासम्भवः न ह्य कस्य IIE फलाथित्वंञ्च युगपत्‌ सम्भवति। 
एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः विरोधात युगपत, अदुष्ठानं न 
सम्भवति | 
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(११४) स साधनं कम संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिज्ञोन- 
निष्ठो मुच्यते। वाह्य लाभ निरपेत्तः परमार्थं दशनामृतरसलामभेन 
अन्यस्मादलं प्रत्ययान्‌ स्थितप्रज्ञः | 

(११५) आत्मज्ञानं ससंन्यासमसृतत्वसाधनं | शाख्नाचार्योपदेश- 
शमदमादिसंस्क्रतं मनः आत्मद्शन कारणम्‌ | 

(११६) अक्षरोपासकानां सम्यक्‌ दर्शन निष्ठानां “अद्देष्टा सगे 
भूतानां” इत्यादि RIT: साच्चादम तत्व कारणम्‌ । . 

(११७) पुरुषकारस्य शास्रस्य च विषयः शाख्रार्थे प्रवृत्तः पूञो मेव 
राग, BTR नागच्छेत्‌ । याहि पुरुषस्य प्रवृतिः सा राग, हेष, 
पुरः सरेव स्वकार्ये प्रवर्तयति, तदा स्वधर्मपरित्याग TIRÎ च 
भवति । यदा पुनः राग. द्वेषो तत्प्रतिपत्तेण नियामयति तदा शास्त्र दृष्टि 
रेव पुरुषो भवति न प्रकृति वशः | 

(१२८) नहि इच्छाद्वेघदोषवशीक्कत चित्तस्य यथाभूतार्थोतिषय 
उत्पद्यते वहिरपि, किमु वक्तव्य ताभ्यामाविष्टबुद्धे! सम्मूढस्य प्रस्यगा- 
त्मनि बहुप्रतिबद्धज्ञानं न उत्पद्यते इति | 

(१२९) भूतं ब्रह्म जिज्ञासितव्यः ` नित्यत्वात्‌, न पुरुष व्यापार 

यथा भूत ब्रह्म विषययं, न चोदना तन्त्रं यथा अत्तार्थसन्निकर्षेण 
अथोववोधस्तद्वत_। वस्तु अस्ति नास्ति इति वा विकल्पते | न बस्तु 
याथात्म्य ज्ञानं पुरुष बुद्धयपेक्षं किं तर्हि ? वस्तुतन्त्रमेव तत. त्रझ्ज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव वस्तु विषयत्वात. | 

(१३०) यश्वान्यो विज्ञानस्य ۰ ग्रहीता स आत्मा ۰ 
विज्ञानात, । 

का (१३१) आत्मा नाम न कस्यचित झम्रसिद्धः प्राप्यो द्वयो उपा- 
चा। 

(१३२) यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न परिमाणान्तरापेच्षा, तथा 
आत्मनः आन्तरतमत्वात्‌ तद्‌ अवगर्ति प्रति न प्रमाणान्तरापेत्षा 
इत्यात्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनः सुप्रसिद्धा । 

(१३२) आत्मा तु प्राणादि व्यवहारस्य आश्रयत्वात प्रागेव व्यव- 
दारात सिद्धयति | a 

(१२४) ज्ञानवशेन ज्ञेयागतिः इतिज्ञान मत्यन्त' प्रसिद्धं सुखादिवत, 
इत्यभ्ययुप गन्तव्यम्‌ । अतोऽत्यन्त प्रसिद्ध ज्ञानं ज्ञातरि अपि प्रसिद्धम्‌ । 


3 
a 
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(१२५) इद्‌ ज्ञेयमतीन्द्र्यत्वेन शब्देकप्रभाणगम्यम्‌ , नान्यथा 
TET, | = 

(१३६) शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाण अतद्धमांध्यारापणमात्रनिवतक- 
त्वेन प्रामाण्यमात्मना प्रतिपद्यते न तु अज्ञाताथ ज्ञापकत्वेन | 

(१३७) नेसगिको RIT प्रत्यय रूपः कतृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तको5- 
ध्यासः सवलोक OT: | अस्य अनर्थ देतो परिहाणाय आत्मैकत्व 
विद्या प्रतिपत्तये सर्व वेदान्ता आरभ्यन्ते। न च जीवस्य उपाधिं 
व्यतिरेकेण परिच्छेदो विदूयते । 

(१३८) आत्मा च ब्रह्म। मात्तस्य नित्यत्वात्‌, अनारञ्धञ्यम्‌। E: 
यत्वात_ अविषयत्वात. आत्मत्वाच्च 'इंदज्ञेय' न केनचित. शब्देन उच्यते 
इति युक्तम्‌ । 

(१३९) न हि नित्य' वस्तु कमणा ज्ञानेन वा विक्रियते | 

(१४०) न हि पारमार्थिकं वस्तु कत RAR 0 
ब्रह्मविद्या | ۱ 

(१४१) रूपाद्यभावात. हि नायमर्था प्रत्यक्षणोचरः लिङ्गाद्य- 
भावाच्च च न अनुमानादिनाम्‌ | 

(१४२) न हि अन्यत्वं जीवस्य ईश्वरा दुपपद्यते |, 

(१४३) अभावः शारीरेन्द्रियाणां मोचते ।१२।४-४-्० 

(१४४) अविदूया व्युत्थानावसानमेव पाणिडत्यं | अविक्रिया मात्र- 
त्वात्‌ व्युत्थानस्य | 

(९४५) कमे निष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राधिहेतुत्वेन पुरुषार्थं हेतुत्वं न 
स्वातन्त्रे । 

(१४६) न हि उपायमन्तरेण उपेय प्राप्ति रस्ति। कमंयोगोपायत्वं 
च नेष्कम्यं लक्षणस्य योग ज्ञानस्य | 

(२४७) नेष्कम्यसिद्धिः परमा कमजसिद्धिः विलक्षणा, सद्यासुक्स्य- 
वस्थान रूपा सम्यक दशनेन प्राप्नोति | 

(१४८) मोक्षसाधनभूतात्म ज्ञान परिपाकाथत्वात्‌ सन्यासस्य | 

(१४९) पस्यासक्त्या भगवन्तं तत्वतो अभिजानाति यदनन्तरसेव 
ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धिररोषतो निवत ते 

(१५०) ज्ञान साधन गणः अमानित्वादिः यत्परः संन्यासी ज्ञान- 
निष्ठः उच्यते । 
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(१५१) मुक्तावस्था सब वेदान्तेषु एकरूपेव. अवधार्यते। ब्रह्मे 
मुक्तावस्था । 

(१५२) दर्शन पर्यवसानानि हि वणोदीनि आवत्येमानानि इृ्टा- 
थोनि भवन्ति । 

(१५३) परब्रह्म विषयेऽपि प्रत्यये तदुपाय उपदेशेषु आवृत्तिसिद्धिः | 

(१५४) अनवगमनिवृत्तेः दृष्टत्वात्‌ दृश्यते हि एकत्वविज्ञानादे) 
अनवगम निवृतिः ।१।४।१० To 

(१५५) ज्ञानाभ्यासञ्च प्रधानमिह यतीनां अनुष्ठेयम्‌ | 

(१५६) जगदुत्पत्यादि ब्यापार बजयित्वा अन्यत्‌ अणिमादूयात्मकं 
ऐश्वर्य युक्तात्मनो भवतु महं ति जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्य इश्व रस्य | 

(१५७) भ्रान्ति प्रत्यय निमित्तमेवायं संसारश्रमो नतु परमाथ 
इति सम्यक दृशंनादत्यन्तमेवोपरति रिति सिद्धम्‌ | 

(१५८) शरीरारम्भकस्य कमणो नियतफलत्वात्‌ सम्यक ज्ञान 
ग्राप्तावपि अवश्य भाविनी प्रवृत्ति; वाङमनसो qad कर्मणो वलीयः 
सत्वात्‌ मुक्तष्वादि प्रवृत्तिजेतू तेन प्ते प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दौवेल्य' तस्मात 
त्याग वैराग्यादि साधन वलावलम्बनेन आत्मविज्ञान स्मृति सन्तति 
नियन्तव्या भवति ।१।४।७। To 

(१५९) सवेदुःखविनिमुक्तेक चैतान्यात्मकोऽहंः एत्येष आत्मा- 
नुभवः । न चेनं आत्मानुभवतः RT कृत्य अवशिष्यते | 

(१६०, ब्रह्मभावश्च 71 

(१६१) यदूब्रह्म विदूयया, ब्रह्म परमात्मा तदू यया वेद्यते सा ब्रह्म 
विद्या तया To ।९।१।४ 
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